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A ALA i 
पाहला पारिच्छेद्‌। - 
NRIs 
राष्ट्रीय स्वरूपका विचार | 
3१, राष्ट्रका स्वरूप तथा TI 


समाज, जाति तथा राज्यके लिये «प्रायः aty (State) 
| शब्द लो कमें प्रचलित है । परन्तु राजनीति 
| का स्वप शास्त्रमे राष्ट्रसे विशेष-तात्परयं लिया जाता हैं। 
| तथा युण । राप्रके तात्पयका उसके स्वरूप तथा गुणोंके 
| ; साथ अति घनिष्ट सम्बन्ध है । राजनीतिके 
आचाय ब्छुन्टश्ली (Bluntchli) नेइस पर अच्छी तरहसे 
| अकाश डाला है। उनका कथन है कि Ugh साथ इन|सात . 
| ताका गाढ़ सम्बन्ध इतिहाससे प्रतीत होता है: 
(क) जनसंख्या । १ 

| (ख) स्थान । 5 4 

(ग) संगठन | | र्‌ कु 
(घ) शासक शासितों में सेद्‌ 1 | 
(©) जीवन | 
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(च) सदाच रके सिद्धान्त | 

. (छ) नर»गुण-प्रधानता । ती 
- (को जनसंख्यी--वर्तमान कालके agia आवःदी बहुत 
ज्यादा है। शाप्रका यड गुण अति प्राचीन है। इतिहास 
कसी ऐसे राष्ट्रका उल्लेख नहीं करता है “जिसको A आबादी 
|] दो था तीन मनुष्यो तक पहुंचती हो | महाशय eat राष्ट्रकी 
| अल्पसे अट्प आवादी दश हजार प्रगट की है । प्राचीन तथा | 
) मध्यकालमें ऐसे बहुत राष्ट्र थे IST आजकल पारस्परिक | 
युद्ध तथा पार्तन्त्यके भयसे राष्रों ने TERT ग्रहण कर लिया है। | 
[चादीके सम्बन्धको | 


छ एक विचारक Ugh साथ अ ल | 
देतिहासिक विकासका परिणाम मानते हुए उसे गोण मान; | 
8) उनके मतमें एक परिवार भी राष्ट्र at सकता क | | 
प्रसिद्ध व्यष्टि-वादी, वर्डज्ञवर्थ डानिस्थ्रीप ( Wordsworth | 
| Donisthrope) का कथन है कि “ मैं साहसके साथ कह | 
सकता हूँ कि प्राथमिक राष्ट्रमें एक मात्र माता तथा उसके | 
बालक ही सम्मिलित थे” | जो कुछ भी हो वत्तमान काल? 
मैं राष्ट्रका आवादीके साथ गभीर सम्बन्ध है, अतः प्राचीन | 
काळमें क्या था औरुकपा हुआ” इस विचारका इस pie 
कोई लाभ नहीं प्रतीत होता है । इसका महत्व राष्ट्रकी. | 
उत्पति’ प्रकरणमें ही है | ginn 
(ख. स्थान- -राष्ट्रकी स्थिरता तथा उन्नति स्थानके स ™ 
सम्बद्ध है । प्रमणशील जातियोंने राष्ट्रका रूप तंब ah 
ग्रहण नहीं किया जब तक घे किसी a किसी त्याच | 
वर बस न गयीं । मूज्ञिजके नियमों पर चलते हुए भी यह न 
राष्ट्रके रूपमै तभी परिचत्तित हुए जब कि जोशूने उनको 
७ २ 
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फिलिस्तीनमें बलाया । किम्ब्री तथा ट्यूटन्ज खान न प्राप्त 
करनेके"कारण हो नष्ट हो गये | प्राचोन कालमें राष्ट्रकी प्रभुत्व- 
शक्तिका प्रायः समुद्र तथा भूमिके साथ ही विशेष सम्बन्ध 
था। परन्तु आज कल वायुयानोंके आविष्कारसै वायु तथा 
आकाश भौ राष्ट्रीय sya शक्तिकी सोमामें आ गये हैं। 
यही कारण है कि राष्ट्रका विशेष सम्बन्ध भूमि या समुद्रके 
"साथ न अगर करते हुए, स्थानके साथ ही प्रगट किया गया है। 
स्थानसें भूमि, समुद्र आकाश आदि सभोका समावेश हो 

जाता हैँ । 

(ग) संगठन--सम।जास्तगत मृथुष्योंके राजनीतिक संगठन- 
का राष्ट्रीय स्वरूपे निर्माणमें aga बड़ा भाग È राष्ट्रके 
अंगभूत nga बडुत सो वातोंमे सवथा पृथक्‌ रह सकते हैं, 
उनमें पारस्परिक कलह भी हो सकता है प्रन्लु राष्रके मामले- 
में उनका संगठन अति आवश्यक है। अमेरिकामै भिन्न २ 
रियासतें अपने अन्तरीय प्रबन्धमें स्वतन्त्र हैं; परन्तु वे 
अमेरिकन राष्ट्रमें संगठित हैं। राजनीतिक संगठन चिना 
कोई राष्ट्र, राष्ट्र नहीं हो सकता है । 

(घ) शासक maii भेद--संगठ नक्ते खाथ साथ संपूण राष्ट्रो 
के अंदर शासक शासितोंमें भेद दिखायी देता है। अत्यन्त 
भजा सत्ताक राज्यमें भी यह भेद-भाव विद्यमान है। एथस्जमें 

'एंथी नियन सभा शासक थी और एथीनियन नागरिक उसके 
द्वारा शासित होते थे। जिस राष्ट्रमै यह भेदभाव” किसी. 
कारणस लुप्त हो जावे और जिसका अत्येक मनुष्य उच्छेखल 


> 


rata लगे, वहां अराजकता फैल = ती हें और राष्ट्रीय 
१ जाती हैं और राष्ट्र 


प्रतिभा छिन्न भिन्न हो जाती है । aafaa कम्यूनिष्ट 
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लोग राष्ट्रके इस स्वरूपके विरुद्ध हैं। सामाजिक बन्धनोंके: 
द्वारा ही वे संपूर्ण काम चलाना चाहते हैं। उनके विचारों 


= की असत्यता इसीसे स्पष्ट है कि वे अपने सिचारोंके अनुसार 


अभी तक किसी समाजके निर्माणमें समथ नहीं हो सके हैं। 
कोई भी समाज शासक-शासितोंके भेदके “विना न तो राप्र- 
बन सकता है और:न अपना काम सफलतापूर्वक निप्पादनः 
कर सकता है | 

(ङ) जीवन--राष्ट्रका विकास-हास चेतनोंसे मिलता है 


चेतनोंके ससूहसे ही वह बना है । इसीलिये casita माना. | 


जाता है। राज्य-संघटन, नियम, न्यायालय, सेना उपसेना 
तथा अन्य संपूर्ण संस्थायें आदि सँमिलित STA राष्ट्रके शरीर- 
को बनाते हैं। इसोमें राप्रका आत्मा तथा मन रहता È | राष्ट्रकी 
उन्नति अवनति सदा. होती रहती है। शैशवकालसे वृद्धत्वकालः 
तककी संपूर्ण अवस्थाओंमेंसे राष्ट्र गुजरता है । उसके जीवनकी 


दीर्घता तथा न्यूनता उसके शरीरकी स्वस्थता तथा विराष्ट्रीय | 


सम्बन्धों पर आश्रित है। उसके जीवनका महत्व इसीसे 
जानना चाहिये कि उसकी रक्षामें उसका प्रत्येक अंग अपने 
आपको बलि कर देता“ अन्यथा राष्ट्रके परतन्त्र होने पर 


अन्य अंगोंका हास होना स्वाभाविक ही है। यही कारण ह" | 
कि समय समय पर महापुरुष राष्ट्रके जीवनकी रक्षाके लिये. 


अपने आप तथा अपनी सम्पत्तिको स्वाहा करते रहे SL 
कछ एक राजनीतिज्ञ राष्ट्रको इच्छाराक्ति-रहित अनातट्मिक 
वस्तु मानते हैं। वे उसकी उपमा IAR देते हैं और उसकी 


उन्नति तथा अवनति क्रमबद्ध प्रगट करते हैं। उनका; 
सिद्धान्त है कि प्राकृतिक पदाथांके विकासके सहश ही. 
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उसका भी विकास है। जिस खान पर जैसा चीज पड़ 
गया, वहां उसी प्रकार राष्ट्र उत्पन्न हो गया। वृक्षोंके ही 
aga पारस्रिक dara राष्ट्रोंकी उन्नति-अविनति होती है | 
जिस राष्ट्रका तना वट या पीपलकी ~ तरह होगा वही राष्ट्र 
बढ़ेगा तथा अन्योंके आधार पर अपने आपको प्रति दिन 
वढ़ाता जायगा । कुछ सप्रयके बाद उस वृहत्‌ राष्ट्रमे, आयुके 
पूर्ण होनेसे या अन्य प्रतिद्दन्द्धि-तत्वो' द्वारा आक्रान्त होनेसे 
क्षीणता प्रारम्भ होगी । साथ हो साथ उसमें अन्य सप्नोप- 
Tat राष्ट्रों ले निर्वाह करनेकी शक्ति सी लुप्त होती जायगी | 
इस प्रकार चक्र पलटेगा और दुर्बल राष्ट्र प्रबल राष्ट्रके क्षीण 
होनेसे शक्ति प्राप्त कर प्रवल राष्ट्रका रूप धारण करलेंगे | 
सारांश यह है कि प्राकृतिक thada अदम्य हैं। राष्ट्रिक 
परिवर्तत भी उन्होंका एक भाग है । , राष्ट्र स्वयं स्वतन्त्र 
शक्ति नहीं है | प्रकृति जिधर राष्ट्रको चलाती है, राष्ट्र उधर ही 
चलता है । 

राष्ट्रके अनात्मवादी तथा आत्मवादो दोनों ही संप्रदायो- 
के विचारों में पर्याप्त प्रबलता है। वास्तविक बात तो यह 
है कि समाज तथा राष्ट्रके हास-विकारूमें चेतन तथा अचेतन 
सम्बन्धी दोनों ही नियम काम करते हैं। यही कारण है 
कि बहुत से विचारक राष्ट्रके उपरिलिखित चारों गुणोंको ही 
प्रगट करते हैं और अन्तिम तीनोंको सर्वथा ही छोड़ देते 
Ql जिन राजनीतिज्ञोंका राष्ट्रकै शरीरयुक्त होनेमें. प्रबल 
विश्वास है चे राष्ट्रके कृत्रिम तीन खरूपोंपर भी काफी 
ज़ोर देते हैं । 

(च) सदाचार सिद्रान्त-ऊपर राष्ट्रके जीवनका रहस्य 
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चतलाया है । पशु पक्षियोंके सदश राख्नुका जीवन नहीं है। रार 
के जीचनमें सदाचारके सिद्धान्त काम करते है समाजके 
अनभवो तथा खिचारोंको नियम छारा वह कायम लाता है 
शासन पद्धतिका एकमात्र उद्देश्य यह है कि राष्र अपनी 
इच्छाओंको सफलता पूर्वक काममै ल्सके । वैयक्तिक 
इच्छाओंकी अपेक्षा राष्ट्रकी इच्छाएँ उच्च गिनी जाती हैं) 
सारांश यह कि राष्ट्र एक उत्कष्ट शरोरोक AEA है, उसको 
पशुपक्षियींको श्रेणीमें नहीं रखा जा सकता | j 
(छ) नर-गुण-प्रवानता--मञुष्यमे नर नारी दो a भेद a 
राष्ट्रका स्वरूप नर-गुण-प्रधान है | घामिक संस्थाअ हाथमें 
राष्ट्रीय प्रभुत्वशक्तिके MAT राष्ट्रमे नारियोंके गुण ऋलकने 
लगते हैं। रित्रयोंको चोट देनेका अधिकार मिलने पर भी 
यही बात होती है | क्‍योंकि इससे उसमें कोमलता, अस 
हिष्णुता तथा नाजुकपना आ जाता ÈL परन्तु रा्रका 
नर-गुण-प्रधान हीना आवश्यक है । उसमें कठोरता, सहि- 
प्णुता Aa आदि गुण होने चाहियें । | 
इतिहाससे राष्ट्रमै जिन २ गुणोंकी विद्यमानता प्रगट होती 
है, उन्का उल्लेख किया जा चुका है। उपरि- 
राष्ट्रका लक्षण... लिखित शुणोंका ध्यान रखते हुए महाशय 
या ब्छुण्टशली राष्ट्रका लक्षण इस प्रकर कस्तेहे। 
स्थान विशेष पर शासक शासितोके रूपभे संगठित आत्म संयुत नरगुण प्रधान 
मनुष्य समाका नाम, राष्ट्र हे! अथवा इसको संक्षेपतः इस प्रकार भी 
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प्रगट कर सकते हैं स्थान विशेषके ठाजनीतिक तौर पर संगठित जातीय 
पुरुषका नाम राष्ट्र हे इसी लक्षणको प्रसिद्ध राज नीतिज्ञ बुडरो- 


fraai इन शब्दोंमें रखा है ' खान विशेषमे राज्य नियमके ” 


लिये संघटित समाजका नाम wpe?) यही नहीं वूल्जे 
भी खान विशेबसे"राज्य नियमके सहारे अपने अंगोंके द्वारा 
न्याय वितीण करने बाले समाजका नाम राष्ट्र है, यह कहते 
इए उपरिछिखित तीनों राजनीतिज्ञोंके साथ राष्ट्रके लक्षणमें 
अपनी सहमति प्रगट करता है? । राष्ट्रीय प्रभुत्व पर विचार 
करते हुए महाशय हाळेंडसे हमको काम पड़ेगा, अतः इनका 
UPR लक्षण? देदेना आवश्यक,प्रतीत होता है । वे कहते है 


“कि ag सम्मति रूपी शक्तिसे संचालित स्थान विशेषके संग- 


डित समाजका नास राष्ट्र है । ० 
— ` चत्त © 
IS वत्तमान खरूप तथा SAN प्रगट कर देनेके 
अनन्तर इस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत 


-होवा है j : 
होता है कि uga वास्तविक अन्तिम खरूप क्या होना 


चाहिये और वत्तमान रूप कहां तक अपरिपूण है। इसो 


उद्वीश्यसे अब द्वितीय प्रकरण प्रारम्भ किया जाता È | 


६२. सार्वभौम राष्ट्र ७०? 


rr 


agia वर्तमानकालिक खरूप सर्वथा अपरिपूर्ण है | 


: ° > अप = 
राष्ट्रोने अभोतक अपने अन्तिम विकासको नहीं प्राप्त किया 
कम लक eee ce Sel पात, 


— 


२ W. Wilson; The State ० रि 
३ T. Woolsey; Political Science, 
४ J. E. Holland; Elements of Jurispru- . 
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है। अरस्तूका कथन कि “ मनुष्य राजनीतिक जीव है ” 
सार्वभौम सत्य है। राजनीतिक स्थितिके विना RJAR 
निर्वाह नहीं है ।' प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रमै ही उत्पन्न be हैः 
और डसीमें परमावस्थाको प्राप्त करता है । व्यक्तियोके सद्दश 
ही संसारके सभी राष्रोंमें पारस्परिक समशनता है। इसीलिए: 
संपूर्ण राष्ट्रो में एकत्व स्थापित होनेकी 'नितान्त आवश्यकता है। 
सार्वभौम राष्ट्रके विना राष्ट्रों की पूर्णता कहाँ | यदि मलुष्योंमें 
सार्वभौम भ्रातूभाव तथा सार्वभौम धमकी आवश्यकता è 
तो सार्वभौम राष्ट्रको सचाका कौन अपलाप कर सकता है *। 
राष्ट्रोंकी परिपूर्णताके विना राष्ट्रीय पुरुषों की परिपूर्णता' 
असम्भव है । यदि ag मनुष्य है तो मनुष्यके तुल्य at 
उसका आत्मा तथा शरीर होना चाहिये। मनुष्यके समा 
नुपातर्मे ही उसकी उन्नति आवश्यक है। यदि मनुष्य एक 


राष्ट्रमै संगठित हो करके पूर्णता प्राप्त करते हैं तो भिन्न २ राष्ट्रों को' | 


सार्वभौम राष्ट्रमे संगठित हो करके क्यों ल पूर्णता भास करनी 
चाहिये ? मनुष्य ही व्यष्टि तथा समि रूपेण वैयक्तिक तथा 
राष्ट्रीय नियमोंका स्रोतं है। शोक है कि agii अभीतक | 


t 


अपने आपको सार्वभौम समाजका अंग नहीं बनाया èl 


खप्नमें et पड़े है इसीलिये सावंभौम-राप्र-संगठन तथा 


सार्वभौम-राष्र-नियम शताब्दियो की वात है । 


संसारकी भिन्न २ जातियोंने सार्वमौम राष्ट्र निर्माणमें | 
saa किया परन्तु सफलता किसीको भी न मिली । इससे 


. यह कभी भी नहीं कहा जा सकता कि r स!वंभोम राष्ट्रका 
निर्माण aana है। प्राचोन नेताओं ने सावभोम राष्ट्र 
र 


ह 
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नर्माणमें बहुतसो afzat की; जिनका ज्ञान इतिहाससे 
सहज हो प्राप्त किया जा सकता है। यदि उन तरुटियोंको' 
वुद्धिमत्तापूवक दूर करनेका ae किया जाय ती सफलताका “ 
प्राप्त होना असम्भव नहीं है । ” 
सवभोम-राष््रनिर्माणका सबले पहिला प्रयत्न यूरो पमें 
सिकन्दरने किया । इसी उद्देश्यसे प्रेरित “हो करके उसने 
सूसा पर विवाहके द्वारा, यूरोप तथा एशियाको संगठित 
करनेका यल किया । प्राक,लीन राष्ट्रीय शासन-पद्धति IAT- 
सत्तःत्मक थी, परन्तु नागरिक अल्प राष्ट्रोंको 'राष्र-संगठन? 
का ज्ञान न था। राष््र-संगठनके, सिवाय अन्य कोई fafa 
सावभौम राष्ट्रनिर्माणमें समथ नहीं है । राष्ट्र-संगठन 
विधिकी अज्ञानतासे ही यूनानियाँक्रो सिकन्द्रके एक- 
सत्ताक राज्यमें संगठित होना पड़ा । भाग़तवषमें भी यूनान- 
के ही सद्वश आर्योको समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्तके एकं मात्र 
आधिपत्यमें संगठित होना पड़ा। एक सत्ताक राज्य दूरस्थः 
uplat अपनेमें संगठित कर सकता है परन्तु उस संगठनको 
चिरकाळ तक स्थिर नहीं रख सकता। रोमन लोगोंने 
अन्य सब प्राचीन जातियों की अपेक्षा as संगठनमें सफलता 
प्राप्त की । परन्तु वे साम्राज्यकी सभी जातियोंको 'रोमनः 
बनाना चाहते थे, जो कि बहुतोंको aaa न था । इसो लिये 
वे सार्वभौम राष्ट्र निर्माणमें समथ न ही सके । अमे रिकाने 
रा्र्संगठनकी नवीन विधिके द्वारा संसःरका बहुत ही 
अधिक उपकार किया है । इसो विधिके द्वारा जमनी, फ्रांस . 
तथा खिट्जळेंडने संगठन किया है और भारतको अपनी: 
स्वतंत्रताके दिनोंमें इसी विधिका अवलम्बन करना पड़ेगा | 


& 
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राष्ट्र संगठनकी नवीन fata इंग्लैण्ड चाहता तो बहुत | 
कुछ उन्नति कर सकता । समुद्र दारा विभक्त TWR राष्र 
संगठन (1९0९।३४।००) का अभी तक किसी भी देशने ae 
द्रपमें परीक्षण नहीं किया है। Sos चाहता तो भार. | 
तादि देशोंको ada? करके नो-शाक्तिके बळ पर एक 
नवीन राँछ्र-संघका निर्माण करता । इससे उसकी शक्ति | 
वर्तमान कालकी अपेक्षा कई शुनी अधिक हो जाती। | 
उसके नवीन राणप्र-संगठनके अंगभूत भारतादि बृहदार 
खतन्त्रताके कारण, शक्ति तथा galga प्राप्त करते आर | 
उसकी शक्ति कई शुनो अधिक बढ़ा देते । किन्तु | 
इंग्केण्डगे इस ओर कुछ भी ध्यान adi fear) इसो- | 
का परिणाम यह है. कि प्राचोनकालमें ण्थेन्सको परतन्त्र | 
राध्रोके संभाळनेमें जो कठिनाइयां उठानी पड़ी थीं, बही | 
आज इंग्लैण्डकी डठानो पड़ रही हैं। बहुतसे राजनी तिश | 
सावभौम राष्ट्रेके विचारको ही अखाभाविक समभते हैं। | 
इसका कारण निम्नलिखित है-- 
(क) सावभोम-राष्रू-खंगठनकोी शासनपद्धति राजात्मक 
होगी, जो राष्ट्रोंकी प्रझुत्वशक्तिके सवथा विपरीत è 1 | 
(ख) व्यक्ति व्यक्तिमें तथा राष्ट्र राष्ट्रमें पारस्परिक मेद्‌ | 
“विद्यमान है । मनुष्य, दुबळ, असदाचारी तथा निःशक्त होनैः | 
से राजनीतिक जोव है। राष्ट्रके साथ यह बात नहीं है। राष्ट्रीय | 
Ger खतः पूण ,खदाचारी तथा सशक्त होनेसे राजनीतिक जीव | 
नहीं है। इस quid पुरुषोंको संगठनकी आवश्यकता | 
होते हुए भी राष्ट्रीय पुरुष खंगठनसे पृथक्‌ रह सकते है । | 
(ग) सामाजिक पुरुष दुबल होनेसे राष्ट्रीय प्रभुत्व शाक्तिः 
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के अंगीकृत करनेमें वाधित हैं। परन्तु राष्ट्रीय पुरुष तो 
सवल हैं, उनको सावंभौम राष्ट्रीय प्रभुत्वशाक्तिके अंगीकृत 
करनेमें कौन वाधित कर सकेगा | 

(a) यदि सार्वभौम राष्ट्र किसी विधिसे राष्ट्रींकी अपनी 
प्रभुत्वराक्तिके अंगीकरणमें वाशित कर दें, तो इससे न्याय 
तथा खातन्त्र्यक़ा घात होगा | क्योंकि वाशित किये जानेमें 
स्वतन्त्रता कहाँ ? + 

. (ङ) व्यक्तियों की उन्नतिके लिये जातीय राष्ट्र औवश्यक 
है और वह स्वतः इस कार्यमें qata शक्तियुक्त है। ऐसी: 
अवस्थामें सावभौम राष्रकी आवश्यकता ही क्या है! 

उपरि लिखित युक्तियां च्रुटिपूर्ण होनेसे सर्वथा हेय हैं। 
सार्वभौम राष्ट्र निर्माणको हम निम्नलिखित विचारसे पुष्ट 
कर सकते हैं । । 

(क) सार्वभौम राष्ट्रकी शासन-पद्धधि राजात्मक हो नेक 
स्थःन पर राष्ट्रसंगठनात्मक या प्रधान-सत्तःत्मक हो सकती 
है । इस से राष्ट्रीय प्रभुत्वशक्तिका संरक्षण स्वाभाविक ही है । 
वर्तमान कालीन अन्तर्जातीय नियम सार्वभौम राष्ट्र संगठन. 
के नियमोंके पूर्वरूप कहे जा सकते 21 समयान्तरे 
अन्तर्जातीय संगठन पूर्णता प्राप्त करते ही सावभौम राष्ट 
संगठनको जन्म दे सकता है। यह राष्ट्रीय प्रभुत्व-शक्तिके 
कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है । 

(4) व्यक्तियोंके aga ही ज।तियां भी दोष तथा ga- 
छताओं से परिपूर्ण है । गत यूरोपीय युद्ध इसोका साक्षी है | 
जिस प्रकार ल व्यक्तियोंकी राष्ट्रको आवश्यकता. है, sat 
प्रकार जातियोंको सावंभोम-राषट्र-संगठनकी आवश्यकता है | 
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(ग) व्यक्तियों पर जिस प्रकार राष्ट्रकी प्रबलता है, उसी | 
प्रकार एक २ राष्ट्र पर सावंभोम WHAT प्रबलछतता-होगी। 
यदि भिन्न २ व्यक्ति राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिको अंगीकृत करनेमें 
चाधित हैं तो राष्ट्र भी सावभोम राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिका 

अपलाप न कर सकेंगे | 9 । 
(a) सावभोम राष्ट्रसे संगठनमें संसारके संपूर्ण राष्रके | 


संगठित होने पर भी अन्तरीय मामलोंमें उनकी स्वतन्त्रता 
पूर्ववत्‌ ही बनी रहेगी | राष्ट्रोके पारस्परिक कलहको संघकी | 


शक्तिके बळ पर सावभोम राष्ट्र संगठन शान्त कर दिया, 
करेगा । ऐसे घ्रवम्धमें पूण स्यायके न होते हुए भी सभी 
usia उसीके अवळम्वनमे दत्तचित्त होना चाहिये | क्योंकि 
घूण न्याय तो इस संसारमे कहीं पर भी द्रृष्रिगाचर agi 
होता । पूर्ण न्यायके अधिकतर निकट जो कुछ भी प्रबन्ध 
चत्तमान RIGA कहा जा सकता है: वह सावभोम-राप्र 
संगठनका प्रवन्ध ही है। इसोके द्वारा भयंकर राष्ट्रीय युद्ध | 
शान्त हो सकते हैं | | 
[ ङ ] कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो संपूण व्यक्तियों- | 
के अभिमतको पूर्ण करे । बहुत सी tar बात है जिनका 
वर्तमान कालीन राष्ट्र पूण करनेमें सवथा ही असमथ है। 
ज्ञातीय राष्ट्रोकी पृथक्‌ २ परस्पर निरपेक्ष सत्ता सावभोम | 
्रातृभावको विरोधिनी है। पारस्परिक भयंकर युद्ध तथा, 
जाति ज्ञातिका द्वेष संसारस्थ राष्ट्रोके पाथक्यका ही परिणाम 
है । शान्ति तथा सदाचारकी स्थापनाके लिये सावभौम-राए्र- | 
छंगठन, सावभौम भ्रातृभावके GEA ही आवश्यक है | 


— ee लागग 
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s 
० राष्ट्रका समुत्थान । 
$३, बिचार प्रणाली । š 
Ugh समुत्यथान तथा हासक पता लगानेके दो' ढंग हैं 
Ugh समुत्थानके क्या कारण हैं ओर राष्ट्र 
राष्ट्रीय विचारके दो किन २ परिस्थितियोंमें उत्पन्न हुआ? ये दो 
ढंग तथा दो प्रश्न । प्रश्न हैं जिन परै भिन्न २ ढंगले हो बिचार 
किया जा सकता है। कारणोंको पता लगाने- 
में कटपनाका और परिस्थितियों का gat ळगानेमें इतिहासका 
ही मुख्य तौर पर सह।रा लेना पड़ता È । किन किन परिखि- 
tadi राष्ट्रने किन किन रूपोंको धारण किय।, इस प्रकारका 
वणन इतिहास द्वारा ही संभव है । परन्तु इन परिवत्तनोंकः 
कारण जानना कल्पनाका सहारा लिये विना असम्भव È | 
इतिहास जहां तक पहुंचता है, रका उदय उसे बहुत 
.. पूव हो हो चुका था। प्राचीन भारतमें बैदिक 
राष्ट्रके उदयम॑ काळके अन्दर राष्ट्रोको सभा पूण रूपसे 


` इतिहासका भाग विद्यमान थो | यहूदियो तथा मिश्रवासियों- 


के राष्ट्र भारतीय राष्ट्रोके आध्वार पर हो बनाये 
गये थे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। शोक है कि भः रतके 
प्राचीन पवित्र ग्रन्थ इस समस्याको और इसके रहस्पकी पूरे 
तौर पर नहीं खोलते हैं 
६३ 
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'सेकड़ों राष्ट्र वने और बिगड़े! इसका ज्ञान इतिहसले पूरे ~~ 
तौर पर हो जाता है। कुछ ही शताब्द हुए य 
क क यूरो A i E य 
नये राष्ट्रोकी , कि सारेके सारे यूरोपीय राष्र नष्ट होकर ड 
2 उत्पत्ति नये रूपमै प्रगट हुए। गत महायुद्धक कारण र 
भी राष्ट्रोंमे भयंकर परिवत्तन उपस्थित हुए | > 
और अभी होते चळे जा रहे हैं। राष्ट्रोंकी उत्पत्ति तथा हासका | 
">. अन्तरराष्ट्रीये सम्बन्धोंपर विशेष प्रभाव पड़ता है। | 
- राष्ट्रके राष्ट्रीय सस्बन्ध प न मी रो 
यही कारण है कि राष्ट्रीयनियमी | पब्लिक छ ] के. अध्ययन | 
में इससे विशेष तौर पर सहायता मिळती है। 'सखुत्थान |: È 
~ ऱ्य z 
के विचारे tig तीन प्रकारक È | k ) ees 
(३) आरम्मिक राष्ट्र-आरस्मिक राष्ट्र वे ह जो जंगली छ? 
असभ्य जातियोंमें पहिले पहिल ्रगट होते है। | 2 
(२) नवीन राष्ट्र--क्षिन्न २ राष्ट्रवाळी जातियां जंव परस्पर 
मिलकर एक नया राष्ट्र बनाती हैं या किसी | इच 
एक ही राष्ट्रको तोड़कर जब कई एक राष्ट्र | 
: ~ > ~ st r, | 
बनाये जाते हैं तो ऐसे वने राष्ट्रों की नवीन राष्ट्र 
का नास दिया जाता È | एथन 
(३) sara WE— उत्पन्न TUG वे है जिनको संचालक 
La | : 
शक्ति-्दुथा गतिका आधार कहाँ वाहर at | | करः 
यहां इस वातका ख्याल रखना चाहिये कि शासन पद्धति | थे। 
सम्बन्धी परिवत्तनोंसे पुराने राष्ट्र बदल त | इसी 
छक Go + a 
/ शासन पद्धति सम्बन्धी नवीन राष्ट्रका रूप नहा धारण ह | 
सुंशोधन “राष्ट्रको „ प्राचीन रोम एक-तंच राज्यसे कुलीन त | 
नष्ट नहीं करते । राज्यमें प्रविष्ट हुआ परन्तु इससे यह प j a 
णाम नहीं निकाला जा सकता कि रोमका | 
राज्य ने मः 


पुराना राष्ट्र नष्ट होकर नवीन राष्ट्र बत गया ! 
१४ 
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या शासन पद्धति सम्बन्धी परिवर्तन राष्ट्रीय जीवनकी गति 
या परिवत्तनको प्रगट करते हैं। इनसे राष्ट्रका परिवत्तन 
नहीं होता ।-- 
$४ TfR OR राष्ट 
रोमका समुत्थान बहुत ही विचित्र है। भिन्न २ 
जातियों तथा श्रोणियोंके लोग एकत्र 
रोमक। समुत्यान हुए। , रोम्युलस तथा Wa नेता 
i पदको प्राप्त किया। देखते देखते रोमने 
alee रूप धारण कर लिया। इसमें सबसे अधिक 
दी बात|यह है कि रोम रा्र्के समुत्थानसे पूव 
[स पास पहिलेसे ही रहते थे और एक ही देवताको 
उपासना करते थे। सहसा उनमें पररुपर मिलकर रहनेकी 
इच्छा हुई और रोमने राष्ट्रका रूप धारण कर लिया | 
एथेन्सका समुत्थान भी रोमसे बहुत कुछ मिलता है | 
i एथिनियन लोग पहिले पहिल अरीकामें 
Sram समुत्थान रहते थे । वहां वे लोग भिन्न २ परिवःरमें 
- विभक्त होकर कृषि तथा उद्यानका कास 
करते थे | समय समय पर थे एक ही हेथेताकी उपासना करते 
थे। थेस्यू नामक राजाने उनको एकत्र कर एशेन्ससें 
इसी समयसे एथेन्सनै एक राष्ट्रका de 
he एका रूप श्रारण किया । 
आइसलेण्डका लोकतन्त्रर!ज्य भी ध्यान देनेके योग्य है | 
शुरू शुरूमें बहा भिन्न २ जातियों ` 
ग्राइसलेग्ड | अपन नायक के नो तर ue T 
के नीचे पृथक पृथक त 
रहते थे । उदिफ्लजादके प्रस्तावको गोडस 
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एकत्र होकर एक राट्रकी aia डालो | उसो समयसे | 
सले राष्र बन गया हैं | | 
आइसलैण्ड भी एक राष्र वत se र | 
कैलिफोनिंयाका उदय भ बहुत हा विच्चित्र है। सोने | 


की खानोंके लोभमें संसारक भिन्न २ देशों | . 


saaa के लोग वहाँ एकत्र छुण। संवत्‌ १६०६ | 
प ( १८४६ ) में प्रस्ताव पेश किया गया और | 
स्थापनः हो गयी । यहा URR, उद्यमे | 


i तन्त्रको |, 
mar इच्छाको ही कारण समभना 


संपूर्ण जनताको प्रबळ 
म कभी यह भी देखा गया है कि बहुतसे लोग इधर | 
उबर फिरते इण तथा एक दूसरेके साथ | 
aia पान करते हुए एक जातिके रूपमें | 
संगठित हो जाते है. और इसके बाद किसी | 
भूमि पर जा बसते हैं। दूसरे देशोंके Ss भो pS | 
बार यही घटना उपस्थित हो जाती ÈI eal 7 | 
भारतमें प्रवेश FAH उदाहरण E । दलम तो युद्ध एक | 
 नाशक शक्ति है परन्तु वास्तवमें SAH द्वारा नये राष्ट्र उत्पन्न 


| 


होते हैं । न | 


| 
| 
| 
| 
| 


भूमिपर बसना 


| 
| 


को दूर करनेमें ही बहुत सा समय खच at 
राष्ट निर्माणम जाता है | विजयी तथा पराधीन लोगोका | 
का: सम्बन्ध तबतक खिचा रहता है जबतक 
वे एक दूसरेसे नहीं जि a l a 
यकी घटना है कि हिन्डुओंतथा मुसलूमानोका पार जी 
सम्बन्ध कई सदियोंतक साथ साथ RAT भीख 


युद्ध दारा उत्पन्न CTH! अन्तरीय तथा वाह्य विक्षोभौः | ` 


युद्धका भाग « 


4 Gp oe pl 3 gi H, 


'्कह 


{A 
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अनक न हुआ | किन्तु लखनऊकी कांग्रेसके पश्चात्‌ इन दो 
। जातियोंमें एकताके जो fag देख पड़े एवं आज उसमें जो 
वृद्धि हो गयी है, वह देशके लिये कल्याणको बात हैं | 

न्‍ युद्ध एक प्रकारका पाशविक साधन हे । इससे न्याय 

a की आशा करना दुराशामात्र है। यह होते 
` युद्ध काडे निप- हुए भो प्राचोन काळसे अबतक लोग 
। ठानेका पाशविक इसीको निर्णय तथा .भगड़ोंके निपटानेका 
। साधन दे एक मात्र साधन बनाते रहे हैं। za 
oo लोगोंका तो यहांतक विश्वास था कि जो 
बेर सन्यपर आश्रित हा उसीको ईश्वर विजय देता है'। हार 
थि जीत तो शारोरिक as चातुर्य, या वैज्ञानिक कोशल 
तथा IAR उन्नतिके सूचक È le जो जोतता है वह 
सी हारने वालों ले ऊपर लिख बातोंमें किस्तीमें अधिक होला 
gd | है । यह होते हुए भी संसारकी सभ्य जातियाँ 'युद्ध? 
x | r h कूर साधनको SISA ल्यि अभो तक तैयार 
qa जर्मनोको पराजित कर ईंग्छैण्डकी भूख ओर भी अधिक 

j | बढ़ गयो | उसने सेनिक शक्तिके महत्वको 
भो. इग्लिण्डपर साम्राज्य पूरी तोरपर समझ लिया । भारतसे 
[हो| वाद तथा सैनिक मिश्र तथा कुस्तुन्तुनिया पर्यन्त सभी 
का. वादका भूत प्रदेशोंकों शख तथा खेनिक वळसे काबूमें 
[तक | . रखनैका यत्न कभी भी न्याय संगत नहीं 
z कहा Al सकता | 
fa वास्तविक बात तो यह है कि पुराना शक्ति-सि द्वान्त 
तोष { Might is right ) अभी तक saist त्यों प्रचलित है । 


९७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ANANSI Se nnn nner nn 


o 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीतिशर 


RI PSNI ~ 


भुल राष्ट्रोंके हितका भी ख्याल नहीं 
शक्ति शाली राष्ट्र FAS राष्ट्रोंके हितका कुछ 


i और | 

| ee बसानेमें तो यूरोपीय राष्ट्राने ३ भी | 
अधिक अत्याचार किये हैं। अफ्रीका | 

उपनिवेशोँके बसाने अमरीका तथा आष्ट्रौलियाके पुराने निया | 
म अत्याचारा सियोंकी समिको जबरन staat और | 
| 

| 

| 


wee 


eee 


0 उनके साथ क्रूरता" करना अत्यन्त शोक | 
जनक है । अस्तु । इन सब उचित तथा अनुचित तरीकोंसे 


नये राष्ट्रका विकास होता है। अतः IT इन सवः | 
तसीकोंका उल्लेख कर दिया गया È | | 


8५, नवीन राष्ट्र न | 
छोटी २ रियास़तें किसी भी कारणसे जब आपस | 

। मिळजाती हैं और राष्ट्रात्मकराष्ट्र (Federal | 
~ में = ७ ‘i | 

नवीन ue State) के रूपमै प्रगट होती हैं तव हम | 
उत्ति उनको नवीनराप्र कहते हैं। यह तब॒तक | 
नहीं होता जब तक एक ऐसी राष्ट्रत्मक | 

शासन-पद्धति न बना of जावे जिसको सभी राष्ट्र स्वीकृत 
करते हों | iP E 
हंसनगरोंका संगठन, हालैण्डके राष्ट्रोंका परस्पर नि | 
और स्विस राष्रोंका एकत्र होना इसाक | 

è z विषमराष्ट्र | 

बिषमराष्ट्र : उदाहरण Èl राष्ट्रात्मकराष्ट्र मरा | 

( Complex State) HAMT जाता &s 


e 


rt अस्तित्व बना 
क्योंकि इसमें राष्ट्रोंका अपना अपना त्व पूर्ववत्‌ बन 
रहता है | 


| 
| 
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राष्ट्रात्मक UTA sata us यदि geara आपसमें 
मिल जावें और उनका संगठन भी पूर्णता- 
शासन पद्धतीत को प्राप्त करे तो वहां शासनपद्धतीय नियर्मों ? 


नियम ( Constitutionallaw ) की नींव. पड़ने 
छैगती है । इसी स्थानपर राष्ट्रात्मकराष्ट्र 
दो रूपोंमें प्रगट होते हैं | 


( १) पूणराष्ट्रात्प्रकराष्ट्र ( Federation of State ) 


(2) अपूणराष्ट्रात्मकराष्ट्र ( Confederation of 
State ) 


पूर्णराप्रात्मकराप्र वही है जिसमें मुख्यराज्यकी शक्ति 
पूर्ण हो और उसकी स्थिति भी अपरि- 
पूर्राष्ट्रात्मक राष्ट्र वत्तन शील हो । मुख्य राज्य छोटे छोटे 
राज्योंका पूरीतोर पर झंग बन गया हो। _ 
'सँवत्‌ १८४४. ( सन्‌ १७८७ ) के राज्य-नियमके बाद संयुक्त 
प्रान्त अमरीका पूणराप्रात्मक राष्ट्र हो गया । संवत्‌ १६०५ 
सन्‌ १८४८ ) में अमरीकाका अनुकरण. करते हुए स्विट 
HSS भी पूर्णराप्रात्मकराप्र बन गया l- 
दोनों ही देशोंमें रांप्रोंका संगठनु» उनका परिणाम: होने 
के स्थानपर स्वाभाविक बन गया है। परन्तु 
भ्रपूर्णराष्ट्रमक अपूर्ण राष्ट्रोमे यह्‌ बात नहीं होती । वहां 
राष्ट पक राष्ट्र मुख्य बतकर संपूर्ण राष्ट्रोंके 
; शाखनक काम करता.है। संवत्‌ १६०५ 
( aa १८४८ ) तक खिट्जलेंडकी और संवत्‌ १८७२ ( सन्‌ 
१८१५ ) तक जमनीकी यही दशा थो। वे अपूर्णराद्रात्मक 
राष्ट्रही थे । 
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राष्ट्रात्मक राष्ट्रोके लिये सबसे अधिक अनुकूल प्रति, 
निधि-तन्त्र शासन-पद्धति है। भारतवर्ष 
राष्ट्रात्मकराष्ट्रॉकी 'बहुत बड़ा देश है । उसमें अनेक राष्ट्र è| | 
शासन-पद्धति ` ` खराज्यके द्दिनोमें भारतवषको राष्ट्रात्मक | 
. असरीकाके सदश राष्ट्रके रूपमें संगठित होकर प्रतिनिधितन्त्र | 
होनी चाहिये । शासन पद्धतिका ही अवलम्बन करन! | 
ः पडेगा । उसको अस्य यूरोपीय राष्ट्रात्मक | 
wats Sg अमरीकाका अनुकरण करना Sa! | | 
संसारमै ऐसे भी राष्ट्रात्मकराषट्र विद्यमान है जो एक 
कराए राजाके द्वारा शासित हैं। अति प्राचीन |. 
mai काळसे मध्यकालतक भारतीय राष्ट्रॉका 
पद्धतिक दोष संगठन किसी न किसी राजापर ही निर्भर 
i रहता था। इस प्रकारका संगठन स्थिर 
नहीं होता । जबतक कोई शक्तिशाली योग्य राजा सिंहा- 
सनपर होता है, राष्ट्रोंका संगठन नष्ट नहीं होता । अयोग्य 
तथा निःशक्त व्यक्तिके राजा होते ही संगठन चूर चूर 
हो जाता है । चन्द्रगुप्त मौयले अशोक पयन्त भारतवर्ष 
संगठित रहा। उसकै बाद उसका संगठन छिन्न भिन्न | 
गया । | 
सैनिकबलके सहारे कबतक राष्ट्र आपसमें सम्मिलित 
। रह सकते हैं? समान अधिकार तथा समान 
प्रतिनिधि तत्र व्यवहारही एक ऐसी वस्तु है जो राष्ट्रोंकी 
शासन पद्वतिके गुण आपसमें जोड़ सकती है। प्रतिनिधि तन्त्र 
शासनपद्धतिके सिवायं और कोई तरीका | 
इस बातको प्राप्त करनेमें समथ नहो है | 
२० 
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दूसरा पारच्छेद । 


बस जाते हैं तब उसमें जातीय विभागको 
“समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि उनमें 
एकताका सूत्र सवंथा नष्ट हो गया हो" तो 
faa २ जातियाँ भिन्न भिन्न राष्ट्र बनाने 
पर तत्पर हो जाती हैं। सिकन्दर तथा 
नेपोलियनका जातीय संगठन उनकी 
TIA बाद ही ga हो गया । हालेण्ड 
से देलजियसका सन्‌ १८३० में पृथक्‌ हो 
जाना भी इसो रहस्ये परिपूर्ण है | 


राष्ट्र. राजाके भिन्न २ पुत्रोंमें विभक्त हो 
जाता था । यह तरीका कभी भी राष्ट्रका 
हित-वधक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
इससे छोटे छोटे राष्ट्रोकी संख्या बढ़ 
जाती है और fart एक प्रबल शक्तिवाळे 
विदेशीय राष्ट्रके द्वारा उनका विजय होना 
सुगम हो जाता है | 


(३) राष्ट्रकी स्वतन्त्रता-यह भी खधारणतः देखा गया है 


कि भिन्न २ राष्ट्रसे पृथक हो कर “स्वतन्त्र 

हो जाना इसी विभागका उदाहरण है | 

इस प्रकारका विभाग सुगम काम नहीं है, 

क्योंकि इस काममें प्रायः भयंकर SET- 
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usta संगठनके Ge ही राष्ट्रोंका विभाग भी ध्यान 
देनेके योग्य है | 
(१) जातीय बिभाग--एक राष्ट्रमे जब भिन्न भिन्न जातिके लोग ० 


(२) वंशानुक्रमिक विभाग--मध्यकालमें सुंसारके सभी देशोंमें _ 
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HAAR RADAR AOE 


5 sai लड़नी पड़ती हैं । आयकण्डको | 
खून खरावियां किस'से भा छिपी नहीं हैं ' 
- §६ seas T on | 
aA लघु एशिया, सिर्सली आदि प्रदेशोमें यूनानने & 
ao १ (विय a | 
अपने बहुतसे उपनिवेश नसायै थे। ये i, | 
aa Raa पूरो तोरपर स्वतन्त्र नहीं 21g | 
wore ' प्रभुत्व-शक्ति मातभूमिके पास ही अधिकारः | = 
में थी। यही कारण है. कि इनको नवीन | २ 
राष्ट्रका नाम'न देकर उत्पन्न राष्ट्रका ही नाम दिया जाता है। | 
"रोम भी रो उपनिवेश था । परन्तु | 
म्‌ य॒नानियोंका ही एक उप | 
i चह सवथा” स्त्रतन्त्र “होकर साम्राज्य-वृद्धि | 
es j ST D त्पन्न A | 
रोम उत्पन्नराष्ट्रका में प्रबृत्त EA । इस लिये उसको गा f = 
एक नया नमूना दै। राष्ट्रका एक नया नमूना समझना बु । ज्ञां 
- प्राचीन उपनिवेशोंसे आधुनिक उपनिवेश सवथा भिन्नहै। हो. 
| अमरीका ईंग्लण्डसे जुदा हो गया | क Fe 
za वतन्त्र è s Gi | 
प्राचीन तथा नवीन आदि भी बहु त्र है A | 
वेशों में कों सकती 
उपनिविशोंमे भेद । उपमा उन बाल से दी जास । 
युवावस्थामें अपने माता पितासे जुदा होकर | ह 
अलग रहना शुरू करते हँ; जावा भारतका ही उत्पन्न राष्र है | | 
यूरोपमें मध्यकालके अन्दर साघ्राज्यक भिन्न २ प्रदेश यस 
साम्राज्य ले अधिकार प्राप्तकर पृथक राष्ट्रका aa 
सभ्राटके अधिकार- रूप धारण करलेते थे । एक सदोक पूव | 
का राष्ट्रकी उति साम्राज्ये अंग थे, देखते देखते ही | 
kami एक पृथक्‌ राष्ट्र बन गये । इंग्लैण्डने अ | प्राच 
कल कनाडा आदिको बहुत कुछ स्व | नर 


दे दी । ये सब उत्पन्न राष्ट्रके भिन्न २ उदाहरण ही हें । | 
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विजयके द्वारा भी प्रायः ऐसे हो राष्ट्र बनते हैं ओर बिग- 
विजय shale p नेपोलियनने पुराने राष्ट्रों की चूर 
TURT नये नये राष्रोंको उत्पन्न किया था | 
$७, राष्ट्रका हास । f ; 
संसारका इतिहास साक्षी है कि राष्ट्रका जीवन अमर 
नहीं है । भिन्न २ राष्ट्रोंके ख़ण्डहरों से भूमि 
व्यक्तियोंक सहर भरी पड़ो है । व्यक्तियोंके aga ही राष्ट्रकी 
राष्ट्रका हास भी aga भिन्न २ कारण हैं | लोगोंको ख्याल 
होता है। है कि राष्ट्र अमर हो सकते हैं। यदि अभीः 
तक उनकी मत्यु होती रही है तो इसका 
मुख्य कारण यह है कि जातियोंने सदाचार तथा धमका मार्ग 
छोड़ दिया। परन्तु यह विचार ge नहीं है, क्योंकि 
जातियाँ सदाचार तथा धमके मागपर चलती हुई भो नष्ट 
हो चुकी हैं। यह भी देखोमें आया है. कि विपरीत मार्ग. 
पर चलते हुए भी राष्ट्र शीघ्र मृत्युको प्राप्त नहीं हुए । 
अधिक क्या मजुप्योंमें भी तो यह नियम त्र कालिक सत्य 
wet है । 
दुष्टले दुष्ट तथा सदाचार होन, प्ुरुषोंकी आयु अक्सर 
बहुत ज्यादा देख, गयां है और धस्मात्मा 


चर्णसंकरता राष्ट्रकी सदाचारी पुरुषोंको शीघ्रःही मरते हुए देखा 
। इतुका कारण नहीं है। दुःशासन तथा कुप्रबन्ध भो राष्ट्रको सत्यु 


हे। के कारण नहीं। एसो हालतोंभें भी 
भायः राष्ट्र चिरकालूतक जीवित रहते हैं । 

प्राचीन शास्रकार्रोका विश्वास था कि वर्णसंकरतासे राष्ट्र 
a 


| नष्ट हो जाते हैं। आश्चय्यंकी बात है कि अमरीकाके शक्ति 
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शाली बननेमें वर्ण-संकरता एक मुख्य कारण है । असली बात 
तो यह है कि राष्ट्र भी मनुष्यके सद्दशही जरा-मरण-प्रस्त हे | 
उन्नतिशील राष्ट्र छोटे छोटे mgin निगल कर शक्ति 
शाळी बन जाते हैं। जबतक यह बात 
wali मात्य न्याय मौजूद है तब तक राष्ट्र अमर हो हो केसे 
सकते हैं? बहुतोंका ख्याल है कि यदि 
सारा संसार एक ही राष्ट्र बन जावे ओर एक ही राज्यके 
द्वारा शींसित होने लगे तो राष्ट्रका जीवन सत्युसे बच 
सकता है । परन्तु यह हो ही कैसे सकता है ? मत-भेद तथा 
उमंग जबतक राष्ट्रोमें विद्यमान है, तबतक सार्वभोम संग: 
ठनकी आशा करना दुराशा मात्र है। 
इस महायुद्धने ही यह स्पष्ट तौर पर दिखा दिया है कि 
स्वार्थ तथा लोभके वश राष्ट्र कैसे कैसे भयं 
राष्ट्रोमे स्वा थ तया कर अन्याय पूर्ण काम कर सकता है । रुम- 
लोभ । का अंग भंग, जमंनीकी आर्थिक लूट और 
१ आस्थिया हंगरोको भिन्न २ crate विभक्त 
करना इत्यादि इस बातके साक्षो हैं कि राष्ट्रोंका पारस्परिक | 
सम्बन्ध कहां तक खिला हुआ है ! 
राजनीतिज्ञ राष्ट्रोंकी aga निम्नलिखित कारण 
राष्ट्रकी HTH कारण बतलाते हैं | 
राष्ट्रके संगठनको बदलते और राज्यका परिवर्तन FA) 
` वक्त कुछ समयके लिये अराजकता उत्पन 
(१) ग्रराजकता- . हो जाती है । यदि राज्यके बदलते ही 
राष्ट्रके पुराने संगठनके विनष्ट होते ही 
नया राज्य स्थापित न हो और न राष्ट्र ही संगठित हो 
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त राष्ट्रके नाशकी संभावना हो जांती है | नियंत्रण-रहित होकर 
है | | प्रत्येक व्यक्तिका स्वच्छन्द विचरना जाति तथा राष्ट्रका: 
क्ति. ख्याल छोड़ कर काम करना और स्वार्थ-त्यागके स्थान पर 
कर । स्वार्थसे काम करना बढ़ी भर्यकर घटना है | यदि यह स्थिति 
से चिरकालतक रहे तो राष्ट्रपर विदेशी छोगोंका आक्रमण हो' 
दि. जाना संभव है | यदि यह न हो तो भी, राष्ट्रका जीवनः 
पकै प्रबल अराकजतासे नष्ट ,हो सकता है । सौभाग्यकी बात हे 
बच कि अभीतक ऐसी अराजकता उत्पन्न नहीं हुई |" कुछ 
समयके विश्रामके बाद राष्ट्र पुनः संगठित हो गये ओर 
उनमें नवीन राज्यकी नव पड़ गयी | यह बात आर्य जाति: 
के लोगोंमें विशेष रूपसे है। जिस प्रकार मछलो पानीसे- 
कि. और मनुष्य वायुसे अलग नहीं हो सकता उसी प्रकार आर्य 
भयं) जातिके लोग राजनीतिक संगठनसे पृथक्‌ नहीं हो सकते | 
छम” राजनीतिक संगठन उनका स्वाभाविक गुण है। इतिहासमै. 
और ऐसा एक भी दृष्टान्त नहीं मिळता जब कि यह जाति राज- 
भक्त नीतिक संगठनको छोड़ कर जंगलियोंकी तरह इधर उधर 
रेक फिरने लगी हो । 
(3) राष्ट्रपरित्याग--एक राष्ट्रको छोड़कर दूसरे राप्रमें बस 
र्ण] जाना कभी कभी भयंकर घटनाका रूप 
| धारण कर लेता है। इससे बहुत बार राष्ट्र नष्ट 
हो जाते हैं। बहुतसे जंगली कुण्डोंने अपने 
राष्ट्रको छोड़ कर रोमन साप्राज्यमें प्रविष्ट 
होना चाहा परन्तु जब वे इसमें सफल न हो सके- 
तो वे दोनों ओरसे गये। वे अपना पुराना राष्ट्र 
भी न पा सके ओर न नया राष्ट्र ही बना सके |: 
२१ 
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(३) विजय--एक स्वतन्त्र राष्ट्रके पराधीन होते ही पुराना | 

राष्ट्र नष्ट हो जाता है और बहुत बार नया रर 

भीः नहीं बनता । रोमने बहुतसे' राष्ट्रोको 

अपने में ही मिला लिया और उनके पृथक 

अस्तित्वको मटियाःमेट वार दिया । दुर्बल 

राष्ट्रोका अधीनता स्वीकार करना ण्क प्रकारसे | 

राष्ट्रको पराधीन करना है । पराघोन राष्ट्रको 

° . अपने आपको नष्ट होनेसे बचानेका यत्न करना 

. चाहिये, क्योंकि विजयी राष्ट्र उसको अपना ही 

अंग बनाकर नष्ट कर सकता है | | अनुष 

(x) सम्मिलन--छोटे छोटे राष्ट्र जब अपने आपको ( सस्मि एकता 

| लन द्वारा ) किसी एक बड़े gR अंग बता लेते 

है तो वें स्वयं नष्ट हो जाते है.। यही कारण है पर : 

कि 'सम्मिलन राष्ट्रनाशका एक मुख्य साध] अब 

माना जाता है | कु 

(4) पार्थक्य--एक बड़ा राष्ट्र कई छोटे छोटे राष्ट्रोमें विभव का ३ 
होकर स्वयं ag हो सकता है । कभी ह UER 

बड़ी बड़ी रियासतें एक राष्ट्रको आपसर्मे ब गया 

कर्‌ नष्ट कर देती हैं । पोल ण्डका बांटना “a इसी 4 

ज्वलन्त उदाहरण है । ईरानको बांटनेके लिए यल : 

रूस. तथा इंग्लैण्डकों सन्धि इस वातकी साक्षी प्रचार 

है कि इस सभ्य युगमें भी अन्याय तथा अद्या। समाः 

चारके काम पूर्ववत्‌ ही किये जा सकते èl पुनः: 

मित्रों द्वारा रूमकी कतर-व्योंत भी उसके ATM ३ 

कारण होगी इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है | | साधन 

Ne 


| 


[oe] 


RR 
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रसे राष्ट्रके समुत्यानंम सामाजिक परिस्थातिक्का भाग ' 
को ७८, मनुष्यप्तमाज । 4 


प्र 


रना मनुष्य समाज अभीतक पूर्ण रूपसे संगठित नही हुआ t 
"ही! भित्न २ देशोंके लोग सार्वभौम भ्रातृभाव-. 
d मनुष्य समाजकी की Fe रज्जुमै अभीतक नहीं वांधे गये। 
~ एकता तथा भेद । सार्वभौम राष्ट्र तथा सार्वभौम राज्यकै लिये. 
G है नयी नयी कल्पनाएं की गयीं | समय समय 


घिन अब भी कोसों दूर है । 
a भिन्न भिन्न देशोंके लोग अपने आपको सार्वभौम राष्ट्र 
फी फा अग न समझ कर एक छोटे परि पूर्ण राष्ट्रका अंग समझते 
बार है! इससे संसार सेकड़ों भिन्न भिन्न राष्ट्रोसें विभक्त हो. 
| गया 2 ` दै 
का a om ie तथा जातीयताके,-मैद-भावपूर्ण विचार: 
| परिणाम हैं । धर्म्म-प्रचारकोंने इसको दूर करनेक 
ae दु T 
a कया | महात्मा बुद्धने अहिसा तथा प्रेमके सिद्धान्तका 
| प्रचार किया । संसारके संपूण मनुष्योंकी भाई भाईके 
qi समान प्रेमसे रहनेके लिये आदेश किया,। परन्तु खंसारः 
| है| पुनः उसी प्राकृतिक भेद-भावमें रंग गया | 


| 


शकी आज कल तो लोग जातीय भेदको राष्ट्रीय उन्नतिका मुख्य 
1 ae समभते हैं । संसार भिन्न २ रंगोंके मचुष्यो- 


२७ 
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TATTA । 

तथा जातियोंसे परिपूर्ण है । प्रश्‍न उठता है कि क्या यह्‌ 
भेद स्वाभाविक हैं अथवा संसारकी संपूण जातिया UR अ. 
'ही प्रधान जातिको शाखाएँ हे? यदि यही बात है तो| तर 
'जातियोंमें इतना भेद क्यों t इंतिहासके अचुशीलनसै माल्म फा 
पहरा है कि प्राचीनसे प्राचीन RISA संसार भिन्न रंग वाली । रा 
जातियोंसे परिप्रुण था। इस भेदका रहस्य क्या है a अभी. gg 
तक राजनीतिक्षां तथा वैज्ञानिकोंको पूरो तरहले पता 


महीं चला । min 
वर्णलंकरताको वचाते हुए भी संसारका कोई भो जाति (: 
' इससे नहीं बची | आज कळ TATA मुख्यत लाः 
ससारकी चार मुख्य चार रंगोंकी जातियां मौजूद है । (१) गोर | 
जातियां | रंग वाली (२) काले रंग बाली (३, पीठे. खः 
रंग वाळी (४) ळाळ रंग वाळो | बहुतसे आ 
_ विचारकइन चारी रंग वाळी जातियोंकी 5 शाक्तिक सभ 
समान {नहीं समझते । उनका ख्याल ह कि जातियों aR 
भिन्न २ उन्नति तथा योग्यताका रहस्य इसी में है। | 
अति प्राचीन काळमें यूथो पियाके काळे रंगकेलांग यूरोप न 
तथा, एशियाकै दक्खिनी भागर्म बस a ( 
9) युथोपियाके थे । इधर उधरसे धक्का खाते हुए amt जाप 
काको हो इन्होंने अपना स्थिर निवास-खार्व a 
amari हजारों वर्ष गुजर गये । प न 
-इंम्होंने अबतक किसी प्रकारकी भी राजनीतिक 2 a 
'नहीं की । ये कहोंपर भी गोरे छोगोंको टक्करमें त 
हुए बुद्धि तथा इच्छा-शाक्तिमें संसारके अभ्य TTR ie | 
-ये बहुत ही पोछे हे] बहुत पुराने समयमे भारतके | 
२० 


त्त 
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यह्‌, का और मिश्रके 'लमाइट्स” लोगोंका इनपर प्रभुत्व था | 


एक, अभी तक यह हालत है कि अफ्रीकाके नीग्रो लोगोंका एक- 
तौ. लन्त्रराज्य निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारका दूसरा नमूना है । 
लूप, फरांसीसियोंकी देखा देखो नीग्रो ळोग्रोंका 'हेती” प्रजातन्त्र 
Tel राज्यका (स्थापित करना तथा सफलतापूवक चला {लेना 
मी) प्रशंसनीय है । : 
प्त अमरीकाके लालरंग्रके लोग अफ्रीकाके काळे लोगोंसे 


| बहुत बढे चढ़े हैं। यह होते डुएँभी वे 
जा (२) झमरीकाके राजनीतिक संगठनमें बहुत पीछे हैं। यूरोप- 
व्यत, लाल रंगके लोग । के गोरे लोगोंके अमरीकामें पहुंचनेसे पूर्व 
गोर पेरू तथा मेक्सिकोके लोग बहुत ही अधिक 
We सभ्य थे। महाशय ब्लुंटश्छीका विचार है कि ये लोग 
हुतसे आर्यलोगोंकी ही एक शाखा हें। जिन २ खानोंमें इन 
क्तिकों सभ्यता-वृद्धिका अवसर न मिला, वहाँ २ लोग पुनः असभ्याः 
योंकी| बस्थामें पहुंच गये । l 

| पीलेरंगके लोगोंने बहुत उन्नति की । ये लोग प्रायः 
यूरोप एशियामें ही रहे इनकी एंक शाखा मला- 
ते हुए (२) चीन तथा याकी ओर ओर दूसक्री शाखा मंगोलिया- 
अफ्री) जापानके पीलेलोग की ओर बढ़ी। मंगोळोंने बड़े २ साम्राज्यों- 
“स्थान की स्थापना की । एशियाके मध्य भागको 
परल्ु) इन्होंने जीता । गोरे लोगोंके साथ इनका विवाह चिरकाल- 
ननि से चला आया है। हुनोंतथा तुर्कोंकी ater जापान 
: a तथा चोनने विशेष उन्नति को । इन्होंने राजनीति तथा दशन 
iiA 'शास्त्रको अपने ढंगकी पूणता दी । कृषि, व्यापार, व्यवसाय, 


आर्या शिक्षा तथा पुलिस विभागके लिए संसार इनका कृतज्ञ है । 


टश 


aS 


| २ 
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गोरे लोगोंका दर्जा PAHS सब रंगके लोगोंसे ऊं 
| है । भारत वर्षके देवों ओर ईरानके असुर, 
(४). भारत तथा " निवासियोंने संसारको बहुत कुछ दिया। | साम 
यूरोपकी गोरे रंग राजनीति, दर्शन शास, घम्म शास्त्र ज्योतिष, जान 
बाली जातियां । व्याकरण आदि . विद्याओंका आविष्कार तथा 
ame ANA ही किया है । इनकी दौ। और 
gamat हैं। (१) से मिटिक, (२) आय । समिटिक नहीँ 
लोगोंने अपने धम्म प्रचारकी ओर ही विशेष ध्यान दिया | है 
मुसलमान, यहूदी तथा ईसाई घस्मका चकास es ATA | शेत 
हुआ । ara जाति संसारको सब जातियोंसे आगे बहू: 
गयी । धम्मं शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तथा व्याकरण आदिमे 
भारतके आय्योने संसारका बहुत कल्याण किया। ये लोगजब | जनता! 
यूरोपमें पहुंचे, तो अवस्थाओंके अनुकूल होनैसे इन्होने राज 
नीति शास्त्र, रासायनिक तथा भौतिक विज्ञानको चरमावसा' 
तक पहुंचाया | te. ‘sa 
संपूर्ण उन्नति आव्याँ तथा पीले रंगके छोगोंने का. eae a, ! 
कुछ भी सन्देह नहीँ है ।. यह हो} इए मौउनके 
रंग तथा जातीय रंगका भेद खाभाविक नहीँ कहा जाहि होती 
भेद स्वाभाविक“ सकता। भूमि जलवायु तथा अननक भे और 
` नहीं ही इसमें मुख्य कारण है।' अधिकसी ३ 
` ` अधिक पांच हजार वर्षोतकके इतिहासकी 
पता चलता है। AIGA नहीं मनुष्य समाजके विकासको = 
हजार वर्ष गुजर चुके । शुरू २ में क्या था--इसका | | 
करना सर्वथा कठिन है | महाशय ब्छुन्टश्छीने रंग सेद्‌ 7 
स्वाभाविक समभनेमें भयंकर भूल को है | यहभूलखामा | | 


२ 
CE ° 


JM | 
उवा, 


जाति 


R 


Q 
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चा थी। क्योंकि भूमि, जल, वायु तथा अन्नका सेइ ही सभ्यता 
तथा रंगके भेदका JA कारण है। खास २ प्रकारकी 
| सभ्यताका खास २ प्रकारके रंगके साथ स्थिर सम्बन्ध हो 
| जाना कुछ भो आशचर्यप्रद नहीं | परन्तु इस आधारपर रंग 
a तथा जातीय भेदको ईश्वरीय सिका परिणाम समझना 
Al और अपने गोरे रंगपर अभिमान करना कुछ भी उचित | 
| नहीं मालूम पड़ता। o pi 


v 


ÑA 3९. जनता तथा जाति | 
| mm 


बढ, जनता तथा जातिमें है 
ता तश तमें बड़ा भेद ज़ 
fa mS PET AL 
| bec Fs रका सभ्यताको उत्पन्न करते è 
q Saaana और एक सदृश जीवन व्यतीत करने लगते 
(Tat मेद्‌ = 
न o जनताका विचार तभी शुरू होता है | qre- « 
| न रूपरिक संगठन या सम्मिळन जनसमहको 
Biel में परिवर्तित नहीं कर सकते । - सदियोंसे एक ही 
MAAN, प्रथा, धम्म तथा एक ही वायुमण्डळमें लोगों के रहनेसे 
r we स्वभाव, विचार तथा रहन-सहनमें ऐसी सद्वशता उत्पन्न 
T n है जो उनको दूसरे जनसमूहोंसे सवथा पृथक्‌ कर देती 
| मै र उनको एक 'जनता? वना देती है! क 
(| 5 ss p 
mÀ जाति? का व्यवहार राजनीतिक है। राष्ट्रके विकासके 
गा 
सा ता साथ ही इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। एक 
कत, TIR विशेष भकारकी शासन-पद्धतिमें संगद्धित 
PATS स्वरूप होकर और खदेशके प्रेमसे प्रेरित होकर 
दको l T अपने ही साथको सामने रखते हुए उन्नति 
वके इच्छुक जनता 'जाति' का रूप धारण करती है । 
३१ 
३ à 
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राजनीतिशस १ 


खु ०००० नो 


ann 
ARETE OL 


~ क जातिका रा! 
४ जनता? तथा S के | 

मनुप्यसमूहको | 
कि ड लाहे तब वह निम्नलिखित बाल म 
ती. 


री | 

ed ; a व--अति प्राचीन RISA ` एणशियांदे 
vi E la और मध्यकालमें यूरोपके अब्दा 
म? का लोगोंपर बहुत ही a oe 

० शा। विधर्मियाँको लीग IT ke i 
>खते थे ओर बहुत बार अपने देश k 

agi देते थे! दैवचश जब ane E 

किसी राष्ट्रमै बस मी जाते थे i 

पूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक at 

कासे बञ्चित रखे जाते थे सारत 
अभोतक हिन्दू सुसल्म नोंके पा | 
अनुचित व्यवहारका gat कायी F 
बहुत संभव है कि ईरानी ag | 


~ 


| 
तीय आर्य्याके पार्थवमका मुख्य काड] 
धर्म ही हो। बौद्धों तथा पा) a 
पारद्परक विरोधका मुख्य कारण म / 
था । यहुदी लोग भी माजात | 
, हद्द तक रंग गये थे कि उन्होंने $ 
याके कारागारमें, रोम तथा दन ला 
अन्तर्गत अलकजन्द्रियामें ABS ee J 
हुए भी अपने घर्म्मका परित्याग नह ti 
- , यहूदी राष्ट्रके नाश पर भो कट छ 
आपको धरम्मके बलपर अन्तर. 
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रखा । आजकल 'संगठन' में धम्मका भाग 
दिनपर दिन कम होता जाता है। खढेश, 

o खजाति तथाः खराज ही आज कल संगठनके 
` मुख्य आधार हें 1 जर्मनीमें कई धम्मके लोग 

थे, आस्ट्या हंग्रीमें भिन्न २ जातियों तथा 

भिन्न २ खूनके लोग थे, इसपर भो वहांके 


लोग जःति' तथा जनताके रुपमें सं 
T त पर्स संग रि 
ee संगठित 


(२) भाषाका प्रभाव--मनुष्योंको भिन्न २ समूहोंमें संगठित 
करनेका काम धम्मंसे भी बढ़ कर भाषाने 
किया है। जनता तथा जालिका आरंभ 
समान भाषा? के साथशविशेष तौरपर जुड़ा 


हुआ Èl एक भाषा-श्रापी लोग जव 


भिन्न २ स्थानोंमें जाकर बस जाते है तव 
दूसरे लोगोंसे मिलनेसे, नयी परिस्थिति तथा 
नये वायुमण्डलमें पलनेसे और मातृ-भूमिसे 
सवथा दूर हो जानेसे उनकी भाषा सातृ- 
भाषासे भिन्न हो araa रूप धारण कर 
लेती है। [एक ही भाषा बोलने चाळे लोग 
अपने आपको एक दूसरेका भाई समते 
लगते हे और सुख दुःखमे साथ देनेमै अधिक 
समथ हो जाते है। ३ । l 
हृदयगत उद्धट ग तथा विचारको दूसरोंपर प्रकाशित 
नेका भाषा एक मुख्य साधन है) एक परिवारसे सरे 
mad और एक सन्ततिसे दूसरी सन्ततिमें वही भाषा 
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समान रूपेण जाती है। भाषाक 


era सिन-भाषा*भाषी लोगोंमें भी जागत हो जाते è | 
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रखती है और «जनताको एक दूसरेसे जुदा नह. ओन | 
2 । भाषाका महत्व जातीयतामें यहातक Sea 
ais लोग परराष्ट्रकी साघा अहण कर, अपर्न By | 
ज्ञातीयताको छोड कर नयी जातीयताको ग्रहण कर लेते हैं।' 
यही वात थी जिसने जमनीके आस्टगोर्थ 


म तथा लस्वाडोको 
इट्टैलियन और सल्ट्स, फ़ क्स तथा वर्गडियन्जको फरांसौसी 


` बना दिया । 


यूरोपमें जातीयताके भावोंके बढ़नेका मुख्य pe | 
भिन्न २ राष्ट्रोंकी अपनी अपनी भाषाएं 5 जातीय Sa | 
घरही जातीयताकी किसी eq तक नींव है। “किसी ke 
का शब्द इस लिए कहा गया है कि बहुत बार जातीयता 


दृष्टान्त स्वरूप ब्रिटन्स तथा TERA नामक जा p 
भाषा बोलती हुई और फरांखीसी भाषाको विदेशीय मा 
समभती हुई भी अपने आपको फरांसीसी समझती हैं अं | 
फ्रान्सकी जातीयताके भावोंसे पूरी तरह रंगी हुई हैं । ह 
मुख्य कारण एक राष्ट्रै तथा एक शासनपद्धतिमें रहना, छ 


aida प्रेरित होकर काम करना और सुख-दुःखमें समा ह 


तौरपर भाग Sat ही है । a 
( ३ ) स्वभाव, देश-प्रथा तथा राजनीतिक एकताका प्रभाव- उप 
y 


लिखित दृृष्टान्तसे ही स्पष्ट है कि = 


देशप्रथा तथा राजनीतिक एकता भोज 


एकता जातीयताको जीवित | 


| समे 


तथा जातीयताके उत्पन्न करनेमें बड़ा va at ee 


कारण है। भारतमें मघा तथा | 
३४ 
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भिन्न भिन्न होनेपर भी लोगोंमें जातीयताके 
भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसका मख्य कारण 
राजनीतिक तथा भौगोलिक एकता है 
आस्ट्या-हं्रीमें भिन्न जाति तथा भिन्न 
धस्मके लोग रहते थे । इसपर भी वहाँ 
राष्ट्रातमक रोज्यकी नोव पड गयी, क्योंकि 
F विपत्ति तथा समान बुवाथसै 
प्रेरित होकर लोग एक में परिवर्तित 
हुए और एक Tees संगठित 
हो गये | क न 
उपरि लिखित graig सिद्ध है. कि धर्म, भा 
जाति, रीति, रिवाज, स्वभाव आदिके + भिन्न होते = 
समान भय तथा समान स्वार्थके कारण णकताके निमि 
च्छुक जनता आपसमें संगठित हो जाती है। ऐसे संगठनसे 
एक नये ढंगकी जातीयता उत्पन्न होती है। अमरीका 
इतिहास इसीका साक्षी हे | ay 
se तक एक et राष््रमे रहते हुए भिन्न भिन्न 
À एक नये ढंगकी सभ्वंताको जन्म देते है 
भारतवष भिन्न २ जातिके छोगोंसे परिपूर्ण है । उन जाति 
योंके रीति-रिवाज तथा आचार-व्यवहारके नियम भी आप 


ad समें नहीं मिलते हैं। यह होते हुए भी वे ऐसे अज्ञ य a 


a तन्तुसे आपसमें जुड़े हुए है जो उनको सारे संसारके लोगों. 


aa È 


"i 
= साथ प्राकृतिक यत्न भी सम्मिलित हैं 
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TIR कर रहा È | 
सगठन तथा समभ्यताकी उत्पत्तिमें मानुषिक यत्नके 


| प्रकृति 
३३ i 
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अपने aga नियमोंके सहारे एक ही राष्ट्रके भिन्न २ निवा- | 
सियोंमें :वह समता उत्पन्न करती है जो भिन्न २ राष्ट्रके | 
ढोगोंके सामने आते ही बड़ी सफाईसे झलकने लगती है। 
यह समता ही विशेष: रूपमै सभ्यत(के नामसे पुकारी जाती | 
है। भारतीय सभ्यता तथा आंग्ल सभ्यतामें जो भेद है वह 
इस खमताका ही भेद है। यही समत, मनुष्यों में प्रकट हो | 
कर जाति तथा जातीयताको जन्म दैतो है । भिन्न २ काय्यां | 
में ळगो हुई जनता एक UÄ अंग्रेज जातिका a धारण 
करती है और दूसरे राष्ट्रमै जमन जातिका । यदद कम ? यह 
इसी लिये कि भिन्न २ राप्रोंकी भिन्न २ सभ्यतामें पटका 
जनता भिन्न २ रूप धारण करती है । प्राकृतिक faarii 
उनका स्वभाव, रीतिरिवाज तथा भाषा भो परस्पर मिर | 
हो जाती है। एक्र ही जनता समयके चक्रमें पड़कर भित्र! 
जातिके नामसे पुकारी जानै ळगतो है। अंग्रेज, जमन, फरा 
सीसी, स्विस तथा भारतीय एक हो आय्य जातिकी शाखी 
aia विकसित हुए हैं। परन्तु आपसमें इनका कित 
ज्यादा फरक है यह किसीसे भो छिपा नहीं है! 4 


— 


G 


89०, जातियोंके अधिकार ॥ 


संसार भिन्न २ जातियोंसे परिपूर्ण है जातियोंका | 
Safire अधिकार है कि वै जीवित रहें । यदि उनके जी 
पर विपत्ति आनेको आशंका हो तो वे प्रत्येक प्रकारका का 
कर सकती हैं | आपत्तिके समय न्याय तथा same 
नहीं किया जाता । यूरोपीय राष्ट्रके लोगोंने अपने. » 
aq बसानेके लिए amet पुरानी जातियोंका S° | 


३६ 


i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


al 


न्न) W ol र 


aj Hrs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीसरा परिच्छेद ॥ 


NNR RR INNA ISI RRR NAN 
NN ५० ANA ~ 


कर दिया। इस उच्छेदसे वचनेके लिये यदि वे राज्य- 
कान्ति करतीं तो न्याययुक्त था। भारतीयोंको भी इस 
सिद्धान्तका ख्याल श्खना चाहिये । RARAN बढ 
कर और कोई पवित्र काम नहीं । जातीय जीवनकी रक्षामे 
'किया गया प्रत्येक प्रकारका कास पवित्र तथा धर्म्मसंगत है । 
महाशय ब्जुन्ट्‌शळीके विचारमें जीवन-रक्षणके age ही 
जातियोंको निम्नलिखित बातोंको भी रक्षा करनी चाहिये । 

(क ) भाषा--जाति तथा जनताको मुख्य संपस्लि मातृ- 
भाषा है। किसी भी राष्ट्रको यह अधिकार नहीं है कि 
वह किसो अन्य जातिकी मातृ-भाषाकों ag करे या उससे 
लिखो पुस्तकोंको प्रचलित होनेसे रोके | इंग्लण्डका भार- 
तीय भाषाओंकी उन्नतिमें ध्यान न देना भारतीयोंके साथ 
अन्याय करना है। कमसे कम हिन्दी तो भारतको राष्ट- 
भाषा है। उसको राज्य-भाषाका स्थान अवश्यही मिळना 
चाहिये | 

(ख ) रीति-रिवाज--भाषाके aga हो अपने रीतिरिवाजों- 
का नखगिक अधिकार है। जो रीतिःरिवाज न्याय तथा 
सदाचारके विरुद्ध हों उनको दूर करना ही चाहिये । इंग्ले- 
ण्डने भारतसे सतोकी रीतिको zrat अच्छा हो किया । 

( ग ) राज्यनियम तथा सदाचारःनियम--अपने राज्यनियमों 


| तथा सदाचार-नियमोंको कायम रखना प्रत्येक राका 
| कतव्य है। यहां भी यह ख्यालमें रखना चाहिये कि जो 
। राज्य-नियम या सदाचार-नियम हानिकर हों उनको दूर करना 


उचित है। यज्ञमें बकरोंको काटकर बलि 
1 a देना 4 
नियमोंके द्वारा रोकना चाहिये | इस विषयमे Po 
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कठिनाई है वह यही है कि यह पता नहीं चलता कि कोन 
राज्यःनियम या सदाचार-नियम बहुत ही हानिकर है 
और कौन सा नहीं। बहुत वार ऐसे मामळोंमें गलतो भौ. 
हो जाती है | 
( घ ) सभ्यता--प्रत्यैक राष्ट्रको जनताको अपनी सभ्यताकी | 
रक्षाका यत्न करना चाहिये। पराधीनताका सबसे बडा 
दोष यही है कि लोग अपनी सभ्यता खोदेते हैं। अंग्रेज लोग 
परोक्ष री तिसे भारतीयोंमें अपनी सभ्यता हू स रहे हैं। उनका. 
यह काम बहुत ही अन्यायपूर्ण है । भारतीयोंको अंग्रेजोकी 
भोग-विलासपूण सभ्यतासे कुछ भी लाभ नहं पहुंच सकता। 


u ‘wr SSN 


६११ समाज 


फरांसीसो राजनी तिज्ञोंने समाज, जाति तथा राष्ट्रमें कोई 

-भेद नहों माना है। -इससे  विचारमें बड़ी गड़बड़ पड़ती. 
है । जर्मनीके विचारकोंने शुरूसे ही राष्ट्र, जाति तथा समाज 

को पृथक्‌ पृथक्‌ मानकर विचार करना शुरू किया । उनके 

“ अनुसार मजुष्योंके साधारण सम्मिळन या संघका नाम समाज 
है) दृष्टान्त स्वरूप, आय समाज, ब्रह्मसमाज इत्यादि इत्यादि| 
एक राष््रमें राजनीतिक तोरपर संगठित पुरुषोंका. नामा 
जाति’ है। जाति शाब्दमें उसका राजनीतिक स्वरूप छिपा! 
है परन्तु समाज शब्दमें यह चात नहीं। जाति अपने 
अपमान, सम्मान आदिका ध्यान रखती है, 'समाज' में यह 
बात कहां ? समाज नियमनिर्माण, शासन तथा निर्णय आदि 
का कुछ भी काम नहीं कर सकता | “जाति! यह सब s 


करती है | | 


aq 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AY Sl A 011 21 अ फे oF 4, 


कौन 
र है| 
भी 


की | 
बड़ा 
लोग 
नका 
की, 
ता | 


कोई 
sat 
पाजः 
इनके | 
माज. 
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as समाजका परस्पर भेद होते हुए भी आपसः 
बड़ा घांनए सम्बन्ध है । राष्ट याज समाजों- ` 
Ree ee है । राष्ट्र या ज्ञाति भिन्न २ = 
; T3 २ faan बनाती है और उनकी रक्षा करती 
कै | t उनके स्वार्थोको कई तरोकोंसे पूरा करनेका यत्न 
करती है। यह उचित भी है। क्योंकि समाज ही राष्र 
तथा जातिको _आधिक सहायता पहुंचाता, है। समाजको 
graa पहुंचते ही राष्ट्र तथा जातिको नुक्सान पहुंचना 
a है । का शिक्षित समाज राष्ट्र तथा 
ए करता है ओर aah बड़ा भारी क 
SEN टु डा भारी सहारा: 
; नहत वार समाजका राष्ट्र तथा जातिसे घनिष्ट सम्बन्ध- 
नह भी स्हता। यह तभी होता हे जब समाज कुछ 
एक अपने ऐसे स्वार्थोको पूरा कराना चाहता है जो 
सा तथा जातिको अभीष्ठ नहों होते । इससे विपरीत 
Sets गया है। राष्ट्र तथा जाति समाजसे बहुतसी' 
ह बात कराने चाहते हैं जो वह नहीं कर सकता या 
: का करना वह पाप समकता है। प्राय; शासनपद्धति 
ue a समुचित न होनेसे सुमाजमें विप्लव तथा 
साभ हो जाता है। राष्ट्र तथा जाति जब उस विषठवकोः 
इर करना चाहती है तो समाजका कोप और म 
d प ` 
नि i प ओर भी अधिक 
समाजका “जनता” के साथ भी 
भा सम्बन्ध है। परन्लः 
उतना घनिष्ट नहीं क 
et जितना, कि Ug तथा जातिके साथ | 


ge जनताकी भाषा तथा विचारःप्रणाळी अपनी होती हे, 


समाज.,तो जनताका ही एक अंग है। उसका अपना कुछ 
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भी नहीं होता है। जनता कई राष्ट्रोंमें विभक्त हो सकती । 
है परन्तु समाज ऐसा नहीं कर सकता | | 
$१२ संघ तथा श्रणी । =|. | | 
“जिस प्रकार संसार भिन्न २ जातियों तथा जनताओंमें | 
fern है sat sare प्रत्येक जनता भिन्न भिन्न दळ, संघ या 
श्रेणी (tribes) के ANA विभक्त होती है । हो सकता है| 
fe गोड भीळ आदि आर्य जातिके ही भाग हौं परन्तु आज: 
कल वे भिन्न श्रोणीके सम्झे wes | उनकी भाषा तथा 
शहन-सहनने एक नया रूप धारण कर लिया है। वे लोग 
दूसरी श्रे णीके लोगोंको घिदेशीयकी .द्रृष्टिसे देखते हैं ।. | 
एक ही जनताको भिन्न भिन्न श्रेणीके छोगोंमें कुछ कुछ 
समानता होती è भीळ. ats, सन्थाल आदि] जितना 
'भारतीयोंसे मिलते है. उतना यूरोपियन लोगोंसे ae! 
क्योंकि यद्यपि उनकी भो जाति या रहन-सहन भारतीयोसे, 
भिन्न है तो भी बहुत अंशोंमें यूरोपिनोंकी अपेक्षा वह भार, 
'तीयोंसे अधिक मिळता है। उनकी भाषामै जातिका कुछ] 
कुछ भाग अवश्य ही «मिला हुआ है। संसारके सम्मुख 
भिन्न भिन्न जनताओंकी जो स्थिति है, वही स्थिति जाति 
तथा जनताके सम्मुख भिन्न भिन्न श्रोणीके लोगोंकी है) 
श्रेणियोंका होना न तो बुरा है और न अच्छा ही है | जनतासे 
पूथक्‌ हो कर भिन्न भिन्न श्रोणियोंके लोगोंको अपनी रा 
बृद्धिका पूरा अवसर मिळता है । यह बुराईका . रूप 
धारण करता है जब यह UGH संगठनमें बाधक हो 
है। रोम भिन्न २ श्रेणीके छोगोंके पार्थक्यसे शक्ति” 
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हुआ ओर यूनान इसीसै एक बड़े राष्ट्रका रूप घारण करनेमें 


असमर्थ हुआ | 

जमंनीको उन्नति करनेमें सबसे बड़ी बाधा यही थी कि 
वहां भिन्न भिन्न श्रेणीके लोग विद्यमान थे । एक २ श्रेणीके 
लोगोंने अपनी छोटी २ रियासतें कायम करळी थीं । बहुत 
ही मेहनतके बाद बिस्माकने इन रियासतोंको आपसमें 
जोड़कर राष्ट्रात्मक राज्यको नींव रखी । : जर्मनीके दुश्मन 
जमन सामप्राज्यकी छिन्न भिन्न करनेके लिये इनकी प्रायः 
साधन बनाते रहे । यही बात आस्टिय।-हंप्रीको उन्नतिमें 
बाधक atl पाँच साल तक जर्मन सित्रदळ फ्रान्ससे 
लड़ता रहा परन्तु आस्थ्या-हंग्रीकी एक रियासतके फूट 
जानेसे उसको aga ही अधिक चोट पहुंची | 

भारतवर्ष मरहठा, बंगाली, गुजराती.. राजपूती, बुन्देली, 
कनाड़ो आदि अनेक. श्रेणियोंके लोगोंसे परिपूर्ण है । इन 
सबकी अपनी अपनी भिन्न २ भाषाएं हैं। भारतको एक 
राष्ट्र बनानेमें जो बाधाएं आजकल पड़ रहीं है उनमें एक 
मुख्य कारण भिन्न २ श्रेणियोंके लोगोंका होना भी कहा जा 


सकता है। यह भी बह at के रूपमें 
ह्‌ भा बहुत सम्भव है,कि एक ues रूप 


संगठित होनेपरःभी भारतकी स्थिति सदा ही पेचीदी बनी 
रहे ओर भिन्न २ श्रेणियोंके लोगोंके हो नेसे राष्ट्रकी एकताके 


भंग हो जातेके भयसे भारतीयोंका दिल धक धक करता रहे | 
-$2 २. जाति | - 


समाज तथा श्र णीके स दृश ही भिन्न २ जनताएँ जातियोंमें 
चिभक्त हैं | जातियोंका मुख्य केन्द्र भारतवर्ष है । मिश्र तथा 


:ईरानमें भी इसका कुछ कुछ प्रभाव पड़ा है। यूरोप जात पांतके 
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भगडोंसे बचा रहा । परन्तु उसमें भिन्न २ श्र णीके लोग) 
का झगडा बराबर बना रहा और इसी कगडेसे वह बहुत कुछ 


« उन्नत भी हुआ। भारतमें हिन्दुओंका विश्वास है कि त्राह्मण 


लोग ब्रह्माके मंहसे, क्षत्रिय बाहुसे, वैश्य जंघासे ओर शूष 
पैरोंसे उत्पन्न हुए है `जो जिस जातिमें उत्पन्न हुआ वह.उस 
जातिको नहीं छोड़ सकता | इन जातियोंके सददश ही भारतमें 
agadi उपजा तियां भी विद्यमान हैं। कुम्हार तेली, चमार 
जुलाहा,शोवो, लोहार,खुनार इन्हीं उपजातियोंके परिणाम हैं। 
जातियों तथा उपजातियॉका वास्तविक उद्धव भिन्न २ 
कार्य्योमै एक ही परिवारके लगातार लग जानेसे हुआ है। 
प्राचीन भारतीयोंका ख्याल जितना भेद-भावको स्थिर wae 
नेकी ओर गया उतना उसको मिटानेकी ओर नहीं गया। 
शुरू शुरूमें छोग चार ही पेशोंमें लगे हुए थे। जो लोग 
पढ़ाते लिखाते थे ओर संपत्ति बटोरनेका ख्याल छोड़कर 
राज्य-संचालन तथा राज्य-नियमोको एकत्र करनेका काम 
करते थे वे ब्राह्मण कहलाते थे । राष्ट्रका धार्मिक काम भी | 
यही लोग करते थे । जो लोग gad लड़ते थे वे क्षत्रिय, जो 
लोग व्यापार-व्यवसायझा काम और खेती करते थे वे वेश्या 
तथा जो छोग तीनों वर्णोकी सेवा gA षाका काम ही करत 
थे वे शरद नामसे पुकारे जाते थे | 
जातियोंकी स्थिर den बन जानेसे एक व्यक्तिका दूसरी 
जातिमें जाना कठिन हों गया ! क्षत्रिय ब्रह्मज्ञानी होते हुए 
भी ब्राह्मण नहीं वन सकता था । समयके गुजरनेके साथ 
भिन्न वर्णोके लोगोंने अपना पुराना काम छोड़कर नया का 
करना शुरू किया परन्तु उनको जाति पूर्ववत्‌ बनी रही । 
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ब्राहमण क्षत्रिय या शूद्रके यहां रोटी पकानेका काम करते 
। हुए भी अपना प्राह्मणत्व नहीं खोता। यही हालत अन्य 
हण के लोगोंकी भी है 
| जातिके लोगोंकी भी है । 
Ro व्यापार-व्यवसायके बढ्ने और राज्य-प्रबन्ध तथा शासन- 
“उस काय्यमें श्रमविभागके उत्पन्न हो जानेसै उपजातियोंकी सृष्टि 
तमे हुई । उपजानियोंमें भी भिन्न भिन्न नगरों तथा mate आधारः 
मार, पर भेद स्थापित हो गये । ब्राह्मगोंमें सारखत तथा कान्य- 
ÈU कुब्जके भेद और खत्रियोंमें पूर्वियों तथा पच्छिमियरेंके भेद 
श्खीके ज्वलन्त उदाहरण हैं | र 
है समाजको स्थिरता तथा शान्तिको क(यम रखनेमें जातियों 
रखः तथा उपजातियोंने काफी काम किया | जबतक भारतीयों में 
या।' आत्मसम्मान, वैयक्तिक खतस्त्रता तथा वैयक्तिक समानताके 
लोग, भाव जाणत नहीं हुए थे और कमंबांदके स्थानपर भाग्य- 
| बाद प्रबल था, जाति तथा उपजाति शान्ति तथा स्थिरताकी 
बाधक न हुई। राष्ट्रीय एकता, श्रातृभाव तथा जातीयताके 
a भावोंको बढ़ाने और जनताके राजनीतिक जीवनको उन्नत 
| भ, करनेमें जातियों तथ! उपजातियोंने भारतको बहत ही अधिक 
, जौ नुक्सान पहुंचाया । भाग्यवाद तथा निराशाके पचडेमें 
श्य | पड़कर भ॑गियोंने ब्राह्मण बननेका अत्न नहीं किया तथा 
करते ब्राह्मणोंने घर बैठे ही सुफ्तका धन पाकर देशके उद्धारक 
`  छिये विशेष यत्न न किया । यूरोपकी दशा भारतसे सर्वथा 
(सरस भिन्न थी । यूरोपमें व्यापार-व्यवसायके नये नये गिल्ड (दल) 
À | चने। इसके साथही साथ कुली नो तथा पादरियोंकी संस्थाण २? 
हुए सिने कु द्रियॉकी संस्थाएं भी 
भिर सहा पर विद्यमान थीं। साधारण लोगोंके पास ज्यों ही धन 
A बढ़ा त्यों ही उन्होंने कुलीनो तथा पादरियोंकी शक्तिको।चकना - 
नूर किया और लोकतन्त्र राज्यकी यूरोपमें स्थापना की । 
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नोंके दोषपूण होनेले साराका सारा यूरोप आजकल 
धनियो तथा दरिद्रोंमें विभक्त हो गया है। कमवाद तथा 
पौरुषवादके आधारपर काम करते हुए वहांके दरिद्रोने 
अपने आपको समितियांमें संगठित किया है, और 
हड़ताल तथा falja प्रतिरोघको साधन बनाकर घनियोंकी 
शक्तिको चकनाचूर करनेके लिये यत्न करना शुरू किया है। 
इसी यध्नका उज्ज्वल HS रूसका साम्यवादी राज्य है। | 

भारतवर्ष पुराने अन्धविश्वासो तथा ब्राह्मणोंकी उपा. 
ang ही पीछे पड़कर बुतपरस्त तथा भाग्यवादी' बना 
रहा। अंप्रेजोंका भारतपर राज्य होते ही भारतकी पुरानी 


स्थितिमें परिवर्तन शुरू हो गया। धीरे धीरे भारतवर्ष 
भी साम्यवाद तथा कमंवादकी ओर भुकता जा रहा है। 
अंग्रेज़ोंका सार्थ तथा स्वेच्छाचारी शासन जनतामें राज 
नीतिक जीवनको उन्नत कर रहा है। कालिजोंकी पढ़ाई 
और आर्य्यसमाज, ब्रह्मसमाज आदि समाजोंका यह फट 
है कि ब्राह्मणों तथा जात-पांतका अनुचित महत्व भारतसे 
उठता जाता È | र | 
९१४ जन-संख्याका महत्व | | 


ri 0 था | 
प्राकृतिक परिस्थितिका मचुप्योंके आचार-व्यवहार तथ | 


= 


खभावपर aga अधिक प्रभाव पड़ता | | 
आक्कतिक परिस्थिति- यही कारण है कि राष्ट्रका विचार करी 
का मनुष्यके HAR समय मनुष्योके साथ साथ प्राकृतिक परि 
यवहारप प्रभाव स्थितिका भी विचार करना पड़ता है 
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वंश तथा पैतृक संस्कार भो मुख्य तत्व हैं। wale 


प्रभावले एक मनुष्य दूसरे मनुष्यसे और 

वश तथा पैतृक एक जाति दूसरी जातिसे qreqe नहीं 

संस्कार । मिळती । मंनुष्योंमें प्रत्येक प्रकारकी भिन्नता 

होते हुए भी एकताकी ओर झुकाव होता 

है और इसी भुकावका परिणाम राष्ट्र है | राष्ट्रके निर्माणमें 

प्राकृतिक परिस्थिति तथा मानुषिक आचार-व्यवहारका 

एक सद्वश भाग है। राष्ट्र प्रकृति तथा मनुष्यके सँयोगका 
ही परिणाम È | sh 


जनसंख्या-वृद्धिके साथ राष्ट्रकी शक्तिकी वृद्धिका घनिष्ट 
सस्वस्ध है । मृत्युकी अपेक्षा उत्पत्तिके 
usa शक्ति तथा अधिक होनेपर ही जनसंख्या बढ़ती ay 
जनसंख्याकी वृद्धि । आजसे बहुत समय पहिले यूरोपमें मृत्यु 
संख्या अधिक थी । उस समय वहां जन- 
संख्या बहुत न बढी । दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध आदि विपत्तियोमे 
यूरोपीय लोग बहुसंख्यामें उत्युको प्राप्त होते थे। आजकल 
यूरोप ag है । अब दुभिंक्ष तथा रोग आदि भी वहां 
बहुतं कम देख पड़ते हें । यही कारण है कि कुछ सदियोसे 
वहां आबादी दिन-दूनी रात-चौगुनी वढी है। इस आबादी 
वढ्नेका मुख्य कारण उत्पत्तिका बढ़ना नहीं है, .अपितु रो- 
गोंका कम होना ही है । यह प्रायः देखा गया है कि सभ्यता 
तथा समृद्धिकी वृद्धिके अनुपातमें मजुष्योंकी उत्पादक शक्ति 
नहीं बढती है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि मृत्युको 
बढ़ाने ATS कारंण सवंथा कम हो जाते = । Yoon 
४४ 
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सभ्यता तथा agam वृद्धिके साथ साथ यूरोपमें 
स्वच्छता तथा ख(स्थ्य बढ़ा । दुर्भिक्ष तथा 

सभ्यता तथा समृद्धि- रोग दूर किये गये। बृद्धा, बालकों, | 
का स्वच्छता तथा अनाथों तथा विधवाओंकी रक्षाका उपाय 
स्वास्थ्यके साथ किया गया और वेकारोंको काम तथा 
सम्बन्ध। ओजन दिया गया। यही कारण है fe 
यूरोपकी आबादी पूर्वापेक्षा बहुत ही, 
अधिक बढ़ गयी | il 
राष्ट्रकी उन्नति-अवनतिमें जनसंख्याका वडा भारी भाग 

है। यदि प्राचीन 'काळमें जनसंख्या त॑ व्य 

'जतसंख्याकी वृद्धि बढ़ती तो संगठित राज्य तथा राष्ट्र न उत्पन्न ` 
तथा राष्ट्रका होते। यही जनसंख्या-बृद्धि जब राष्ट्रको औ 
बिस्तार आर्थिक शक्तिका अतिक्रमण कर देती है 

तो उपनिवेश-ब्वद्धि ` तथा विजय अपना 

रूप प्रकट करती है। आजकल तो राष्ट्रकी सनिक तथा| 
ब्यावसायिक शक्तिका दारोमदार जनलंख्यापर ही है। « 
जनसंख्या ही राष्ट्रका प्राण तथा जीवनाधार है |, | हुँ i 


> ५१ ७4. १: 3 


$५१ जनसंख्याका विभाग | रूप 
जनसंख्या aan सदृश ही जनसंख्याका विभाग बहुत भना 

ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या विभागे 

जनसंख्याका विभाग भी प्राकृतिक कारणोंका बड़ा भाग Èl 
तया उसमे प्राकृतिक संसारमै अनेक भूभाग मजुष्यासे नी 
कारणका भाग । भरे हुए ®t यह क्यों? यह इसलिये | 
कि मनुष्योंको अपने जीवन-निर्वाहके A 

आकृतिक पद/र्थोका सहारा लेना पड़ता है । जहां प्राकृतिक nes 


Bq 
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| ६४७१५४१ Ren /९/९.४९.९/९/ क क क क क AN Ane aia वर [ 
a | qaia अधिकं उत्पन्न होते हैं वहाँ मनुष्य भी अधिक संख्या- 
को । में रहते Coa जहाँ यह वात नहीं है; भूमि mema 
या ऊसर होनेसे अनुत्पादक है वहां जनसंख्याका tar 
न | कस: हो 
गथ, या सवथा ही. न होना खाभाविक है! * ; फ़ peal 
तथा हि जनसंख्या-विभागमें प्राशतिक कारणोंके ag ही "मानः 
| काह / सिक कारणोंका भी मुख्य, भाग ÈI शिकार- 
aS गसंख्या-विभाग प्रधान जातियोंको जितना भूमि-भाग जीवन 
a मानसिक निर्वाहके लिये चाहिये fee wg हिस्से- 
“कारण 0 सं Saa त तिर अपना काम 
व म का gi दे दै थ 
| न| व्यवसायमें भी कोई -कृषि-प्रधान. जाति बहुत हो बह नाम 
| A तौ उसकी ता जितनी बढ़े उतनी ही थोडी है। 
| pel होगा स RUS उत्पत्ति अधिक होती है 
गे के देश को. उदधि “तथा शान्ति ण जोवन व्यतीत करते हैं 
है एक देशको छोड़ करके अन्य देशोंमें छोगोंका वसना ष्र 


पता हत्वपूर्ण है 

=, men महुत्वपूण घटना है'। नवीन फरिस्थिति- 

cf श। क प्रास करके और विवाह दार! भिन्न 
| क 20 A भिन्न जातियोंके नरनारी आपसमें संगठित 
| है राष्ट्रको उत्पत्ति तथा वृद्धिमें बड़ा भारी भाग लेते 


| हैं। ऐसे ही स्थानोंमें राज्य तथा राज्यनियम भी आडत 
4 eos zal । नवीन भूमिके«पुराने निवासो दास 
हुत बनाये जाते हे और जो दाखताले बच गये वे जंगलों. oe | 
i तथा 1 रा भिया भाग जाते È | , BAT 
संसार TÄ यह È 
| VRS सभा देशोंमें यह घटना विद्यमान है कि कही 


| 
है k 7 पर लोग अधिक संख्य Ñ > à AST 
ay ie बहुत कम संख्या । muss 
fd, F तथा ngia Fy RI wate 
Ao 1080 Heeger neg य मस करके किस 
लिये. एक जातिका किसी एक देशमे घने ठवे 


तक बसंना सुगम हो जाता है |, घर चिन्ह 
ति patie Uh घनी आबादी सभ्यताका चिन्ह 


3७ 
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है, क्योंकि घनी आबादीवाले देशोमें ही [राज्य तथा उङ 
ब्यौटिका संगठन उत्पन्न होता है। शासक तथा शासितका 
az ऐसे ही जनसमाजमें प्रगट होता है। व्यावसायिक 
तथा व्यापारिक जीवन व्यतीत करनेसे नयी नयी राजनीतिक | 
तथा आथिक समस्‍यायें सामने आती हैं, जिनको हल कर 
aaa जनताकी मानसिक शक्ति उन्नत हो जाती 21 उपनि.' 

fiat वृद्धिसे देशकी सभ्यता तथा भाषा स्थान स्थानपर 
Ri जाती है। रोम-साप्नाज्य से छिन्न भिन्न होनेपर यूरो. 
पीय राष्ट्रका उदय हुआ और यूरोपीय agi आबादी 


. बढनेपर अफ्रीका, अमेरिका, आर्ट लिया. आदि qadi 


महाद्वीप आबाद ET | इन घटनाओंसे यह स्पष्ट हो गया. 


Br 


होगा कि जनसंख्या-विभाग तथा agat उन्नतिका कितन | उ 


घनिष्ट सस्बन्धहै) ........ .. . o “७ 
(१) १६१० तथा १६११ के बीचमें निम्नलिखित राष्ट्रॉमे प्रति # 


झील निम्नलिखित जनसंख्या थी-- | 


agy प्रतिवगमील राष्ट्र प्रति वर्ग मीह 
बेल्जियम ६५३ भास्ट्रिया २५१ 
ERC ६१८ .. स्विट्जैलषट aw | 
ae २४७२ फ्रान्स १८६ | 
जापान ३३६ स्पेन vse 
इटली ३१३ a ६६ । 
add ३१० प्रमेरिका ३१ i 
चीन २६६ ॥ 


(Introduction to Political science by Gettell ॥ 
IV, p. 32). 
A 5 
ae -aia sf 
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६१६, जाति। 


सभो मनुष्य आपखमें बहुत कुछ मिलते हैं और बहुत 

कुछ भिन्न हैं। पारस्परिक भेदका मुख्य 

अनुष्योका पारस्प- कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियोंकी अन्तरीय 

रिक भेद ता तथा वाह्य विशेषतायें हैं। अन्तरीय विशे- 
संमिलन | Ds सार्थ ही उत्पन्न तथा 
कभी कमी वे अपनो छाप राष्ट्रपर बना जाती हॅ”, बाहा 
विशेषताये प्राकृतिक परिस्थिति तथा जातीय 

अस्तरीय तथा वाझ परिस्थितिका परिणाम होती है । जातीय 
विशेषतार्धोका भेद वंश तथा प्रकृतिसे सम्बद्ध है। भिन्न 
जातिकी catia भिन्न agit तथा भिन्न भिन्न माता पिताओंसे 
भाग। ' उत्पन्न सन्ततियां अपने पूर्वजोंके संस्कारों, 

स्वास्थ, रूप, रंग तथा शुणोंको अपने 

ले आती हैं और एक ही ASAT, भूमि तथा सजनम तेल 
करके उस साहूश्यको ग्रहण करती है जो उनको पक 
जातिके रूपमें परिवतिंत कर देता है। जातिके agza ही 
'जात' का उद्भव है | एकही कार्य्ये तथा RAF काम करसे 


| घाले लोगोंको एक खास प्रकारका स्वभाव आचार-व्यवहार 
तथा रहन-सहन हो जाता है। यदि यही घटना पीढ़ियों 


तक चली जावे तो एक ही पेशेके लोग एक Ara’ का रूप 


| कारण कर ठेते हे ओर लोह 2 
भिन्त भिन्न नामोंसे पुकारे जात को तेली, चमार आदि 


राष्ट्र निर्माणमें ऐऊी | 
A E माणपें जातियोकी स्थितिका निम्न लिखित 


4 

Bg ++ i 

í a + 
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(१ ) राजनीतिक संगठनमें सुगमता--एक ही जातिके छोग़ोंका | 


स्वभाव, आचार, व्यवहार आपसमें बहुत | 
अधिक मिलनेसे , राजनीतिक संगठन खुगम | 
- हो जाता है। राजनीतिक संगठनके साथ | 
_ ज्ञातीयताका घनिष्ट सम्बन्ध है । जातीयताके | 
भावोंसे प्रेरित होकरके लोग कठिनसे कठिन | 
कार्मोंकी करनेके लिये तैयार हो जाते हैं और | 
1९. समय पड़ने पर जातिको रक्षासें अपने प्राणों | 
o तकको स्वाहा कर देते हैं! प्राचीन कालमें | 
जातीयताका भाव राष्ट्र-निमोणका सुख्य' | 
- आधार था । इसी जातीय भावको सुरक्षित | 
रखनेके लिये शिखा-सूत्रकी कल्पना की गंयी | 

और वर्णसंकरता दोष ठहरायी गयी | 


. (२) राष्ट्रका उद्ध/-एक ही रक्त तथा वंशक BM 


परिवारका विकास हुआ N परिवार ही, 


महान. रूप प्राप्त करके 'जात' तथा. जातिके 


रूपमें प्रकट हुआ राष्ट्र भी इसी महान. = | 
का परिणाम है। सारांश यह: है कि i 
वारसे aa; जातसे जाति, और ला 
राष्ट्र उत्पन्न हुआ है। यही कारण है. | 

न्नति-! में mA 
राष्ट्रकी : उन्नतिञअवनति l 


बड़ा भाग है। आध्यं-जातिने जो राजनीतिक. j 


तथा सामाजिक संगठन उत्पन्न किये, AN | 

काके काळे आदमियोंके लिये चे स्वप्न 

सद्वश हैं । 
क्त. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul ie... Collection, Haridwar 


} 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


तीसरा परिच्छेद ४ 


9१७. जातीयता । _ 


PPLE PPI, 


प्रारस्मिक अवस्थामें राष्ट्रको जन-संख्या भिन्न सिस्व ~> 


. जातों तथां जातियोंमें ही विभक्त रहती है । 
'जातीयताकी वंश तथा रक्तकी एकता संगठनका मुख्य 
Sah आधार बनकर राष्ट्रीय जीवन व्यतीत करना 
26 बच कर्‌ .देती है। निस्सम्देह आज- 
ल इन तत्व प्रधानता बहुत कुछ लपत 
अन्तर्जातीय विवाह तथा i दा Eel 
चंशके महत्वको दिनपर दिन घटा रहा È i मनष्योंका पार- 
स्परिक भेद तथा सम्बन्ध आजकल किन्हीं दूसरे ही तत्वोंपर' 
आश्रित है। परन्तु इसका यह तात्पय नहो है कि रक्त तथा 
चंशकी एकताने अपने पुराने . संकुचित स्थानको छोड़ करके 
सारीकी सारी :राष्ट्रीय जन-संख्यांपए आतंक जमाया है 
ओर जातीयता रूपी एक नयो घटनाको उत्पन्न कर द्या 
है । एक स्वार्थ, एक स्वभाव तथा एक ही 'रीतिरिवाज़को 
आधार बना करके जातियोंने संसारमै अपना पृथक अस्तित्व 
स्थापित किया है। समाज-संगठन्‌ या मचुष्योंके जातीय 
स्वरूपमे निम्न लिखित तीन शक्तियां मुख्य èl 
4१) a काळ तथा. मध्यकालमें समान धार्मिक 
es विश्वास संगठनका एक मुख्य तत्व था। 
प ~ विधम्मो शत्रु माने जाते थे । कभो कभी एक 
177 ` दी देश तथा एक ही खूनके. छोगोंको राष्ट्रीय 
: धस्ममें . विश्वास न करनेके कारण RE 
भेलना पड़ता था। यहुद्योंका अस्तित्व, 
९७ ५ , 
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मुसलमानी साघ्राज्यकी वृद्धि तथा सोलहँधीं 


५ | 
| 


RE SAAN ee, | 
aA | 

| 

J 


टोपीय युद्ध-ये सबके सब राष्ट्रीय | 
४९७ कक e शक्तिकै महत्वको सूचित | 
करते F सहिष्णुता तथा विचार स्वतंत्रता 
मै घर्ख्मको उम्र प्रतिमाको अब चर चूर कर | 
दिया है। यही कारण है कि धर्म्म-मेद होते | 


- हुए भी जर्मन लोग पकं TIGA सुगमतासे ही | 


संगठित हो गये | । 


(२) भाषा--जांतीय एकतामे भाषाका भाग भी Tea 


है। समान स्वार्थ तथा हितसे प्रेरित लोग | 
समान भाषा ग्रहण कंरते हैं ओर भिन्न | 
भाषा-भाषियोंको बर्बर तथा म्लेच्छ समभ | 
लगते हैं। साहित्य तथा समाचार पत्रोकी 
बृद्धिके साथ साथ सामाजिक संगठन द्र 
होता है और जातीयता पक स्थिर आधा | 
प्रांत कर लेती है । 


(३) समान eI AAA भय तथा ama उद्देश्य 


जातीर्यताके भावोंको दृढ़ करता है। जा | 
हंद्रीमें भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले भित | 
भिन्न जातिके लोग रहते थे। फिर भी | 
ज्ञातीयताका भाव उत्पन्न हो गया | 

वर्षमै लोगोंका ara भिन्न भिन्न 21 
भी सब प्रान्तोंकी समान ता l: : 

दिनपर दिन जातीयत en 
aaa हो रहे हैं यह rat? क्योंकि 


<२ 


भा 
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उत्तम शासनको चाहते हैं। स्वेच्छाचारी 
निरंकुश शासन लोगोंको पसन्द नहीं है । 


उसी शासनको सुधारनेके लिए लोग संपूण _... 


भेद _एवोंको भुलाकर एक जातिमें परिवतित 
हो रहे हैं । ° 
५१८० राष्टू-निर्मायमें जातीयताका भाग | 
राजनीति तथा रोष्ट्रीय निर्माणमें ज्ञातीयताका बडा 
भारी भाग है । जातीयताका ही यह 
जातीयताका मदत्व। महत्व ot यूनान जैसी छोटी रियासत 
ईरानियोंसे और जमन्स रोमनसै लड़ाईमें 
प्रवृत्त SL | जातीयताके भेदने हो रोमन लो गोंको-यूनानी 
तथा लेटिन—दो सम्राटोंके अधिकारमें रोमन साम्राज्यको 
विभक्त करनेकेलिये प्रेरित किया । फ्रान्स तथा जमनीका 
फटाव भी बहुत कुछ इसोसे जुड़ा हुआ है। आजकल तो 
जातीयताने अपना उप्ररूप धारण किया है | 
एक खदीकी बात है कि नेपोलियनने फरांसीसी लोक- 
i सभा तथा RA जातिकी सहायता प्राप्तकर 
।लियनके स्वेच्छा- यूरोपको आपने. पैरों तले Gear चाहा । 
चारसे यूरोपम जाती- यूरोपमें जातीयताके भाव जाणत हो चुके 
यताकी उतत्ति। थे। परिणाम इसका यह हुआ कि वह 
अपने SEIT सफले न हो सका | 
अंग्रेज लोग राष्ट्रेनि्माणमें जातीयताको आधार रखना 
® पसन्द्‌ नहीं करते । इसका मुख्य कारण 
रंगलेएडका राष्ट्र नि- यही है कि प्रेटब्रिटनमें कई जातियोंका 
मामे जातीयताको निवास 21 जातीयताके भावोंको बहुत 
“मुख्य न रखना । दूर तक बढ़ानेसे भारतके हाथसे निकल 
जानेका भी उनको खतरा है । यह होते हुए 
भी संवत्‌ १८६७ (सन्‌ १८४०) से यूरोपके अन्दर राष्ट्रनिमा- 


र्र 
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mk जातियोंका भाग विशेष तौरपर बढ़ा है। जर्मनी तथा|” 


आस्थ्याहंग्रीकी राष्ट्रात्मक शाखनपद्धति इसीका परिणाम है। | 


“रहा है कि "प्रत्येक जनताका यह जन्म 
राष्ट निर्माणमे जनः सिद्ध ' अधिकार है कि वह अपना Ty 
ताके अधिकार । आप बनावे । जिस का यी मचुष्य-समाज | 

भिन्न faa जनताओंमें विभक्त है, sA 


प्रकार उसको भिन्न भिन्न राष्ट्रोमें विभक्त होना चाहिये, _. 


संसारमें जितनी जनतायें हैं. उतने ही राष्ट्र होने चाहिये।| 


240५ | 119 
क्योंकि राष्ट्रका आधार जनता तथा जाति ही है” । परन्तु 


यह) विचार ठीक्क नहीं, है।। इस विचारका अन्तिम | 
परिणाम यह कि एक हो. राष्ट्र धीरे ट धीरे aay | 
कई. जनताओं मैं विभक्त होकर कई राष्ट्रोकी जन्म दे द am) 
शुरू शुरूमें इंग्लैण्ड तथा उत्तरीय अमरीका एक .ही. जनता | 


अंग शे. । राजनीतिक जीवनके जाग्रत और उपरि Ee 
सिद्धान्तके प्रचलित होते ही उत्तरीय 'अमरीकाने AM. 
आपको इंग्लैण्डसे पृथक्‌ कर लिया, क्योंकि एक ही जनत hi 
कई बार दृष्टिभेदसे भिन्न भिन्न जनताओंमें विभक्त दिखाया ,:: 


देने लगती है। इस दृ शि-भेदके कारण भिन्न भिन्न राष्ट्रोमे ee | 
हो जाना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता है । इंग्लेण्ड 
उत्तरीय अमरीकाके लो गोंके साथ वही व्यवहारः किया जो वई 
पराधीन जातियोंके साथ करता आया है। इस हाळतमें उत्त 


रीय k "जा भाविक ह 
रीय अमरीकाका एक एथक राष्ट्र वन जाना स्वा E 


at) उपरिलिखित सिद्धान्तका ख्याल न 'रखनेसे ही जमत 


भिन्न भिन्न जनताओं तथा.जातियोंके. लोगोंको संगठित क न 


एक बड़े राष्ट्रका रूप घारणकरसका। .:. | 


१८४ 
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3) भिन्न भिन्न जनता तथा जातीयताके .लोगोंके. एक ही 
देशमै पास पास बसनेसे निम्नलिखित: घटनाय उत्पन्न 


कर | होती हैं । 

न्म. (१ ) सेमिलन--उञ्च सभ्यता तथा उच्च राजनीतिक जीव- 
र. . ... नमें पळे लोग एक ही देंशमें पहुंचकर अपने 
याज | .., |. Re भावोंको भुळाकर तथा,मिटाकर .आप- 
सो. ... . समें मिलना शुरू कर देते हैं। यूरोपीय 
हये, ` ` . जातियोंका अमरीका पहुंचकर अमळीकन 
ये  . ` ` › ` बनना इसीका चलता उदाहरण È | 


Sd '' ` ( २ ) पार्थक्य--यह भी देखनेमें आया है. कि बहुत वार 


gi | | ही, भिन्न भिन्न 'जातियां अपनी भाषा तथा 
i 4 अपनी जातीयताको नहीं छोडती। 
ताह] 71 arfezar हंग्रोकी पुरानी राष्ट्रात्मक शांसन- 
fag . ' 'पद्धति इसी भेद-भावका' परिणाम थी ; 
अप a आस्टियामें लस्बाड तथा वैनीशियन्ज़ . 
aM : माग्यारतथा स्लेब्ज और ज़ेचों तथा जमंनोंका | 
बागी :: father इसी पार्थक्पका उदाहरण है । 
भर्त, ३५३ ) संग्टन--भिन्न भिन्न जातियां जब किसो एक 
ण्ड्ते। , राष्ट्रमै. आपसमें न मिलकर: पृथक पृथक्‌ 
गंवा; ५ +> हना ही पसन्द करे . उस समय राज्योंको 
उत्त > . निष्पक्ष भावसे एक ही . राष्ट्र तथा एक 
कही. । . हो _राज्यमें उनको. समान रूपेण संगठित 
ण ` . 17 , करना पडता है। सबको समान अधिकार 
तक: . PRA जाते हे और अल्तरीय-जीवनमें सबको 
-..... , = पूर्ण तौरपर खतंत्रता प्राप्त होती हे । 
२% | 
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राज्यको feat एक जातिके खाथ तथा हितका खा 
छोड़कर सबका समान रूपसे ध्यान रखे 

स्विट्जलैड मास्ट्रिया पड़ता है । | स्विडजलडने इस विरे 
समस्याको बड़ी सफलतासे हल किया है 
जर्मनी फ्रान्स तथा इटलीको भिन्न भिन्न जातियां भो रा 
त्मक राज्यमें इसी प्रकार संगठित की गयी हैं। आस्टिया 
eine शक्तिके बलपर भिन्न भिन्न राष्ट्र राष्ट्रात 
राज्यें जोडे गये। परन्तु यह तभो तक चलता है ज | 
तक कि राज्य शक्तिशाली होता है । इस पञ्चवर्षीय वि 
युद्धमें आस्ट्ियाको एक रियासतका MAAS शुभ मन्त्र 


कर आस्ट्यासे कट जाना इस बातका प्रमाण है किसा . 


ठनका यह तरीका कितना कमजोर È । 


j | 

यदि भिन्न भिन्न जातियां आपसमें मिल जायं att 
खतरेसे बच जाता है। ऐसी हालतमें प्रा 

प्रबल जातिमें निवल यह देखा गया है कि प्रबल जातियां दु! 
आतिक लीन हो जातियोंको अपने अन्दर ले लेती ai म 


जाना। रिश, जमन्स तथा फरांसीसी, अमरौ 


पहुंचकर दो ही पीढ़ियोंके बाद फ | 

सेक्संसमें मिल जाले È । aa 
उपरिलिखित विचारसे स्पष्ट है कि जातीयता (Ae 
तथा राष्ट्र ( स्टेट) का घनिष्ट सम्बन्ध 

जनता तथा जाती- परन्तु इससे यह AGATA करना कि जत 


ची 


यंताम भेद । ( पौपिळ ) तथा जातीयतामें भी wid 
सम्बन्धहोता है, ठोक नहीं है | Ti 

(1) राजनीतिक योग्यता--प्रत्येक जनता राष्ट्रके 
योग्य नहीं होती । राष्ट्रनिमाणके | 

३६ 
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yr राजनीतिक योग्यता होनी चाहिये । निय 
रका srt रहना, दृंबंलोंको न सताना, शाक्ति- 
ii. met किसी व्यक्ति या सभाके आधिपत्यमें 
गा जीवन व्यतीत करना आदि अनेकों गुण हैं 
रा aa जनताको खतन्त्र जातिका रूप प्राप्त 
ट्यां होता है और वह राष्ट्र निर्माणके योग्य बन 
हा जाती है कही कारण है कि जनतामें जाती । 
rl यताके भात्र तभी उत्पन्न होते हैं wa कि 
j उसमें राजनीतिक योग्यता हो | 
i (2) मतभेद-<प्रतमेद उन्नति तथा अवनतिका :मुख्य 
DE कारण है। एक ।उद्देश्यसे प्रेरित होकर 
| और राष्ट्र तथा राज्यके साथ प्रेम रखकर . 
att जनताओंका मंत-भेद प्रगट करना उन्न- 
i mt) तिका कारण है । इसीसे fara भिन्न 
S| प्रकारकी शाखन-पद्धतियोंका विकास होता 
ai aioe है। परन्तु यदि मतभेद इस हद्द तक बढ़ 
ae जाय कि वह भिन्न भिन्न जातियोंको छोटी 
| छोटी रियासतोंमें रहनेके लिये प्रेरित करे 
नेल . तो इसका फल वही होता है जो यूनान 
ed में हुआ । यूनानी राष्ट्र मतभेदके कारण 
ह ज बड़े राष्रका रूप न धारण कर सके. 
|= इससे एक बार तो उनको मकृदूनियाका 
पा आधिपत्य खीकार करना पड़ा ओर इसके 
‘ci he याद रोमके राज्यमें उनको जीवन व्यतीत 
> f yi करना पड़ा । इसी मतभेदका फल जमनी 
| - 
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तथा इटलीको भी चखना पड़ा यदि ay 
लोगोंमें मतभेद बहुत प्रबळ रूप न घा. 

. कर लेता तो वहां विदेशियोँका राज्य न होत 

(३) राजनीतिक जीवनका अनुभव करना--यदि किसी देश 
जनता अपने . खतन्त्र-अस्ित्वको समभनेह .: 
तो उसका यह नेसशिक अधिकार है |... 

- चह खतन्त्र राष्ट्र बन जाय ।- उसको इस. , 

कप रोकना अत्याचार तथा अन्याय है । फ्रि... 

| विस्मार्कने. ठोक कहा था “कि “यदि 
जनता) जीना चाहती हो| तोउसै। `: 
शक्ति होनी चाहिये कि वह--खतन्त्र तोर. 

: अपने अंगोंको हिला डला-सके ।” प्रसन्नता. 
बात है कि भारत वषमें जनता दिनपर॥ 
अपने राजनीतिक अधिकारोंको समभ 
जाती है । अंग्रेजोंको यह उचित नहीं है। 

F वे भारतीयोंको पराधोनताकी जः 
। oe रखें, क्योंकि प्रत्येक जनताका यह '' 
९  . 'गिक अधिकार है कि वह अपने ast  ' 
“शासत्नपद्धति,तथा राज्यमें रहे | 
(४) जातीय राष्ट्र--जातीय राष्ट्रों ( नेशनल स्टेट) 
लिये यह आवश्यक नहों: है कि ड 
५सारीको सारी जनता समा जाय। 
- राष्ट्रमै Aaa इतना AST भाग 
` होना चाहिये. जो,राष्ट्रंपर अपनी छाप 
- र॒खे.। फ्रान्स जर्मन : तथा इटलीके 


i » शप 
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bil 'जांतीयराष्ट्रं हैं यद्यपि उनमें भिन्न भिन्न 
EE जातियोंके लोग भी सम्मिलित हैं । फ्रान्स 
होत जांतीयराष्ट्र इसी लिये है कि वहाँ फरांसीसी 
देश | लोग अधिक संख्यामें È यही बात जर्मनी 
नेह ' तथा इटळीके साथ समंझकनी चाहिये | 

है | . (५) आदर veo तथा जातीयताके भाव मनुष्य 
प ७७७४५ समाजकी अपरिंपूणताके ही चिन्ह हैं । 


Feri साधारणतः सार्वभौम बन्धु भावको हीभ्रधा- 
दष. i नता मिलनी चाहिये । संव मनुष्य भाई 


से! शी ` भाई हैं, जात तथा जातिके भाव कहिपत हैं, 
तौर. phe गोरे कालेका भेद अस्वाभाविक ह इत्यादिः 
ee बातोंको आधार बनाकर ही परिपूर्ण संगठन 
र| ` " तथा आदशं राष्ट्रको ala रखी जा सकती 
मम " ` है। मनुष्य समाजका अन्तिम उद्देश्य आर्दश 
हँ) ` `” ` राष्ट्रको प्राप्त करना है। राज्य-नियमोंका 
जीर ' ' आधार मचुष्यका स्वभाव होना चाहिये | 
हू! .'' ढुःखकी बात है कि यूरोपीय upia इस 
ढु `" `” ओर कुछ भी ध्यान नहीं है। अफ्रीकाके 
। . ' ` उपनिवेशोंका भारतीयों तथा एशियाडिक 
ट)" ' ` ` छोगोंकों अपने उपनिवेशोंमें न बसने देना 
: 4 i "` ` और उनको राज्याधिकार न देना भयंकर 
|. ` ' अन्याय है। जापानियोंको अमरीका तथा 
: ४ ` ` “आस्ट्लियांमें किसी प्रकारका भी अधिकार. 
a RP ria नहीं।है Pere asi 
के | “ आज केळ जातीय राष्ट्रीका ही प्रचार हैन उनको चाहिये: 


< 
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«८५५ 2८८८५८५८५८ ree nnn, 
are हल > Nin 


कि वे विदेशियोंके साथ अच्छा बर्ताव करे en 
aga ही उनको भो राजनीतिक अधिकार दें । इसमें उत. 
कुछ भी कठिनता न हो यदि वे आदा राष्ट्रको बना . 
अपना उद्देश्य रखें | 
si (६) pad राष्ट्र बनाना यदि जातीय राष्र | 
«उद्देश्य हो तो उनमें एकता बहुत ही at 

बढ़ सकती है । . भिन्न भिन्न जातियोंके र 

१ प्रायः प्रत्येक राष्ट्रमै मौजूद हैं । जातीय 
भावोंको चरम सीमा तक पहुंचानेका॥ 

फल है कि उस राष्ट्रमै एकता तथा संग 

अपना पैर नहीं रखते | आस्दिया अभी! 

पूर्ण तौरपर संगठित नहीं हुआ। ft 

भिन्न जातिके लोग जातीयताके मदमे! 

होकर आपसमें मिलनेका यत्न नहीं करं 

और इस प्रकार राष्ट्रको दुबंछताको बढ़ा 

बडा भारी. भाग ले रहे हें । परन्तु | 

जातीयताके भावोंको गौण रूप दिया 

तो यह बात न हो । इंग्लेण्डने इसी के सा 

अपने आपको. संगठित किया । शुरू ॥। 

इंग्लेण्ड वाले सेक्सम्स लोगोंसे और। 

नार्मन्स लोगोंसे मिल गये । इसके S । x 

लोगोंको उन्होंने अपने अन्दर मिलाया च 

चे आयरिश लोगोंको मिलाना चाही 

(७) समानतारळजातीयताके अंशको गौण करनेपर हौ | 
राष्ट्र अपने नागरिकों या राष्ट्रोकों | 


Re 
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E. क BU: Ri 
राण अधिकार दे सकता है । अमरीकाका राष्ट्रां 


“4 त्मक राज्य पूण तोरपर संगठित है, क्योंकि 
he वहां भेद-भाव काम नहीं करता । प्रत्येक 
र | राष्ट्रको समान अधिकार है । जातीयताके 
। | सावोंको बहुत बढ़ानेसे arfezar हंप्रीकीसी 
किर दशा होती है। भिन्न भिन्त् aria भिन्न 
K fara अधिकार होते हैं और इस प्रकार 
का झगडा सदा बना रहता है | o 
a | (=) छतन्त्रता-“राप्रको उन्नतिका तत्व इसीमें है कि ax 
अभी नागरिकोंकी स्वतन्त्रताका मान करे। इस 
K अमानेमें वहो राष्ट्र फलते फूलते हैं जो कि 
E जनत।की इच्छाओंका ख्याल रखते हैं। 
मदमे! जिस राज्य-प्रणाली में जनताको इच्छाओंकी 
करं कुछ भो कदर नहीं वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती 
| बद. है। कभी कभी प्रबल राष्ट्र दुर्बल राष्ट्रोको 
Fg अधीन कर मनमाने ढंग पर राज्य करते 
दया ४ . छहैं। दुबल राष्ट्रकी जनतामें ज्यों ही जाग्रति 
[के q हुई त्यो ही प्रबल राष्ट्रका तख्ता पलट जाता 
रू | है। राष्रोंको चिरकाल तक पराधीन रखना 
और! सुगम काम नहीं है | 


| 
बाद! TAR राष्ट्रका अपना अपना खभाव तथा अपना अपना 
ग as 'आचार-ब्यवहार है। एक हो शासन पद्धति प्रत्येक राष्ट्रके 
वाही लिये अनुकूल नहीं हो सकती । बहुत सी यूरोपियन रिया. 
(ही ।सतोंने अमरीकाकी शासन-पद्धतिका अनुकरण _ किया 
। ated किसीकी भी शासन-पद्धति अमरीकाके aga नही 
u 


| 


i 
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/ सम्बन्ध ऐसी किसो भी वातपर निर्भर नंहीं रहता | | 
| a 
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| 
। 


रही । “भिन्न भिन्न राज्योंमें अंमरीकन शासन-पद्धतिप ` 
कर भिन्न भिन्न रूपकी हो गयी। | | तो 
` उन्नतिशील राष्ट्र समयके अजुकूल अपनो शासन प नहं 
fant परिदतन करते रहते हैं। इन परिवर्तनोंको वा न 
इए भी वे “अपनापन” नहीं छोड़ते । रोम समय स्प T 
पर fara भिन्न प्रकारकी शासन-पद्धतियोमै गुजरा प) _ 
सभी पर उसने रोमनपनेको छाप कायम रखो pa 
सारांश यह है कि. खोभाचिक राष्ट्र वही हैं जो सा a 
के अनुकूल अपनी शासन-पेद्धतियों मे परिवतन करते रहो | क 
तथा दूसरोंकी उन्नति तथा आविष्कारोंसे हर लाभ उठाते 
यत्न करते रहते हैं। जो समंयके परिवतनोंसे डरते हैं 4 uo 
नयी बातोंकों ग्रहण करनेसे हिंचकते' हें वे अवनत होकर सम 
हो जाते हैं | fk : राज्य 
८ | सहाः 
i योंक 
परिवार तथा राष्ररमें अधिक समता है । राष्ट्र Wiar 
का.ही विराट्‌ रूप समभा जाता है। सिसरोने हिप 
परिवारका बड़ा रूए ही राष्ट्र है राष्ट्रका सुख्य शासक | ह 
है.'और जनता उसके बाळ बच्चे है” । . इस ढंगके E हु 
किसी हद्दतक 'ही ठीक हैं। राष्ट्र तथा! परिवारपें कि 
अधिक समता है वहाँ अधिक भेद भी है । . महाशय Ta 
sain इख भेदको इस प्रकार दिखाया है-- ey 


ANAND 


| 
| 
| is 


-§ १६. राष्ट तथा परिवार । 
A i 


(र q 
क. बित्रा--परिवारके लोग विवाह या वंशँक ह. टू 
दूसरेके साथ जुड़ें होते हें । राष्ट्रके सभ्योंक! a f 
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| at ae सभ्य एक दूसरेके साथ विवाह-सम्बन्ध भो 
पन प नहीं कर सकते। एक ही जातिपें व्यक्तियोंका वैयाहिक 
| सम्बन्ध सारतमें प्रचलित है। परिवारके अधिकारोंका भी 
ran US साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ।” 

प) ख. भूमि तथा जातीय संगठन--राष्ट्रका जातियोंके संगठन 
| तथा भूमिके साथ विशेष तोरपर सम्बन्ध है। परिलाग्को 
| a कुछ भी मतलव नहीं । भूमि तथा मकानकी “ठल कि 

| fa ना वार फ ` हि ते 
| fe ce परिवार 'लते फूळते हे ! राष्ट्रका व्यक्तियोंसे 
उठाने जीधा सम्बन्ध है, न कि परिवारसे | 

g amia तथा पारिवारिक सम्वन्ध--परिवार तथा राष्ट्रके 
'सगठनस आधारभूत भेद है। पिता परिवारका रक्षक 


THU è 
|समका जाता है ॥ वह परिवारको पालता है. परन्तु 


राज्यमें यह बात नहीं है। यहां व्यक्ति ही राज्यको घनकी 
'सहायत! रेत है आर इस प्रकार राज्यको पाळते है । व्यक्ति- 
a एज्यक साथ राजनीतिक सम्बन्ध है। पारिवःरिक 
“तथा राजनीतिक सम्बन्धमें जो भेद है ; 
aon oe t भेद है वह किसीसे भो 
[क ft आय्य जातिमें राप्रका आरम्भ परिवार तथा afaa 
> विव्ही हुआ । न्यायाधीशों, राजाओं तथा शासकोंको भिन्न 
मैं भिन्न परिवारों तथा जातियोंसे सहायत। छेनी पड़ती 
मे u छ Sat थी । 
regret वात जमाने मा तथा atest मौजूद थी । 
ट i. २ रिवार तथा जातिमें केवछ इतना ही भेद है कि परिवार 
[रा f चंशले और जाति बहुत वंशोंसे मिळकर बनतो हैँ । कुछ 
र्पति | + जातिके नायक वंशागतक्गे साथ साथ कभी कभो 
न च्च श्रे थ SS 
त भो होते थे। कुछ तथा qare विचारको 
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ANAS 


| 


BP PAIS ELS 


सामने रखते हुए चोनी तथा मलाया लोगोंनै अपने UR 
उन्नत किया | मलाया देशमें अबतक लोग राजाको परोप à 
था जनताको उसके बालबच्ये मानते है. ` आय्य आहि । 


नें zt ०" छ, गैछ ` 
अपनी स्वतन्त्रताको यदि कहींपर पूरी तोश्पर यछा | 
किया तो वह मलाया देश ही है। : किया 
č it i ग्‌ - शके À y 
राष्ट्रकी उन्नतिमें कुठम्वाका बडा भाग है! राग्रकेली 


कर्तव्य है कि वह कुडम्वांका उच्छेद न होने दे चसे: 
काळसे अवतक भारतमै प्रत्येक व्यक्तिका यह कतव्य समह 
जाता है कि वह विवाह अवश्य ही करे । एक i a 
साथ एक पुरुषका विवाह होना हा शप्रके लिये हितकर bes 
बहु विदाह-पएछुरुषका हो या र्रीका-अघुखित है । Taag 
Radiat स्थिति बिगड़ जाती हँ। उचित यही हैं किस! (ल 
की स्थिति पुरुषोके स दशा ही हो। a 
Gas प्राचोन नियमोंके अघुसार faai पतिके at p 
पत्यमें नहीं थीं। लड्कोके सदश हा स्त्रीके साथ पतिरोपके 
बर्ताव करना पड़ता था । इसके दोषोंकी eat रोतशको 
छोगोंगे इसमें परिवर्तन किया। परन्तु इससे i f 
तथा भोग-विलास बहुत ही अधिक बढ़ गया । रोमके e 
पतनमें भो इसने बडा भारी भाग लिया । जमीन | ; S 


के 2 औँ > पतिका fear 
अपनी संपत्तिके रखनेका हक़ है ओर उनको We 


> दए रू 
तौरपर मान करना पड़ता था । खरीक! स्वामी होते os ड्‌ 
पुरुष उसपर अत्याचार नहों करता । अमन L 
तथा शान्त होते हैं, उनमें HSE तथा अशान्ति हु 


देख गयी है । 
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a | | aac रोमन ठोग,विवाहको एक प्रकारका साझा समभते थे । 
जा कई रियासतोंमें अभी तक यही बात समझो जाती 
न Ri उचित यहा है कि विवाह एक धार्मिक इत्य समझा 

"जाय | विवाहके aaa विशेष प्रसन्नत! होनी, उत्सवका 

किया जाना, यज्ञ द्वारा पति-पल्लोका सम्बन्ध स्थिर करना; 
रकेल FF तक लाभकर हो 2, mik इस वे विवाहमे 
Ta aT विचार दूर हो जाता है। यूरोपर्मे यह बात नहीं 
समह । agi विवाह दो प्रकारका है | 


] a (क) एक तो वह, frre 2 जिसमें पति-पली के सम्बन्धको 
Regs मुख्य शासक स्थिर करते हैं। इस काररवाईके विना 
a वेध नहों कहा जा सकता | 
खि (ख) दूसरा विवाह बह 2 जिसमें 
| ह वह है जिसमें पादरी लोग प ति-पज्ञी- 
१ सम्बन्धको स्थिर करते Ë | ibi 
ait बिवाह न कर भोग-विलासपें जीवन व्यतोत करना 
पर्विरोपके अन्दर उग्र रूप धारण कर चुका है। इससे राष्टके 
र राशको संभावना हो जाती है qae अगस्टसने 
g नियमोंके सहारे रोमकः आबादी बढ़ीनेका यल किया । 
à आम अमीर Tan इस लिये विवाद नहीं करते थे कि 
ai दिनोंमें,उनकोकष्ट न उठाना पड़े | संप स्ति-वितरणमें 
i बिँखतम्त्र थे, मरने पर जिसको चाह थे संपक्ति दे सकते. 
gait इसका ae यह था कि बहुतसे लोभी लोग 
र सुमन अमीरोंके चारों ओर घिरे रहते थे और उनकी 
दुत लि सेवा सुश्रूषा करते थे। उनको यह आ 
लान CF oes ह आशा रहती थी 
|  जुड्ढका अतुल संपत्ति उन्हीके हाथोंमें आ जावेगी । इसी 
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सेवा सुश्रूषाके लो भमें रोमन लोग शादी नहीँ करने Pa 
लम्परतामे ही सारा जीवन व्यतीत करते थे। इसी। | 
कर दृश्यको देखकर amea यह बात कडी i व 
ak अधःपतनका मुख्य कारण रोमके लोग ae 
यदि ये लोग. इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करे 
रोम यूनानियों या बर्बर लोगोंका शिकार हो जाया 
फ्रास्समें यही घटना कुछ ही समय पूव उत्पन्न at गयौ। ae 
चहांकी आवादी दिनपर दिन घट रही थी | फरत 
राज्यने इस आवादीको बढ़ामेके लिए बहुत ही a i y 
यत्न किया | ie 
सारांश यह है कि विवाहका राष्ट्रके साथ घनिष्ट साघ्ररन। 
2, किस ख्रीके साथ कौन पुरुष विवाह करे (पड़ उ 
निर्णय विवाह करने वालेके ही हाथोमें होना चांतिथा : 
'पितामाताका लड़की चुनना तथा अपने लड़केसे वित्सि 
ही उसकी शादी कर देना भरतव में विशेष तोरा : 
पळत है। इस मार्मलेमें भी अब परिवर्तन शुरू हो कोको 
और छड़कोंको भी खास खास कौमोंमें कुछ AM: 
गयी है | ल्यि 
विवाहके लिये उत्तेजित करनेके स्थानपर आकि > 
बहुतसे राष्ट्रोंको उल्टा काम करना पड़ता a | फो | 
want भयंकर असमानता है । लाखों मनुष्य वहा काग 
जिनके पास न कुछ पूजो है और न कुछ भूमि ही ak 
लोगोंका विवाह कर पारिवारिक जीवन व्यतीत 1 | 
लिये हानिकर है। यही कारण है कि maga 


६६ 


। 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai की eG tia j 
तीसरी ega । 


vai बिना संपत्तिके विवाह करना कष्टका सूळ प्रगट किया है । 
थी. परन्तु यूरोपकी दशा विचित्र है। संपत्तिके न होनेसे 
, ही । लोगों ने विवाह करना छोड़ दिया है। कायिक प्रकृतिको वे 
OT अनुचित तरीकों से शान्त करते हैं। इन्हीं तरी HAS एक 
तया तरी यह परिणाम है कि प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्रमै कामज 
गयौ।जँतदियाँ दिनपर दिन बढ़ती जाती हैं। लाचार होकर 
राष्ट्रको कामज बच्चोंका पालन-पोषण स्वयं ही करना 
near है | 
w 
C स्रो-पुरुषके पारस्परिक सम्बन्धोंमें हस्तक्षेप करना 
राज्यका कत्त व्य नहों है। परन्तु कभी कभी यहां भो ऐसी 
Tigani उत्पन्न होती हैं कि राज्यको अपना मौन व्रत छोड़ना 
ररे (पड़ जाता है। यदि एक पुरुष अपनी स्त्रीको डण्डोंले पोटे 
चाथा उस विचारीपर अन्य भयंकर अत्यःचार करे तो राज्यके 
विवसिवाय उस वेचारीका और कौन सह!रा ही सकता है । 


ची. महाशय प्लेटोका विचार था कि राष्ट्रके आदर्श शास- 
कोको न विवाह करना चाहिये और न पारिवारिक जीवन 
Adaa करना चाहिये । क.यिक प्रद्धत्ति शान्त करनेके 
लिये उनको स्त्रियां मिल जानी चाहिये । यह इसोलिये 
` आकि वे निश्चिन्त होकर निःखाथ भावते राष्ट्रकी सेवा तथा 
| ता कर सके | इस विचारमें जो कुछ दोघ है 
वहां बह यही है कि इससे पारिवारिक जीवनपर भयंकर धक्का 
र है छिगेग Ti स्वतन्त्र प्रेम ( Free love) के द्वारा भी काम नहीं 
नि जा सकता क्योंकि, मनुष्य अभी तक पूर्ववत्‌ 
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` कायिक प्रवृत्तियोंके वशीभूत हैं । खतन्त्रता पाकर बे। में 


बुराई न करें वही थोड़ी है | | 
आजकल यूरोपीय राष्ट्रोमें तलाक देनेकी प्रथा wah प्रा 
21 पुरुष स्त्रीको और स्त्री पुरुषको छोड सकती | प्र 
तलाक सम्बन्धी राज्यनियम ही इस मामलेमें कुछ ३ भो 
बाधक हैं। न्यायाळयके द्वारा aaa होने पर हो तग छि 
दिया जाता है, और पुरुष-स्त्री मनमाने तोरपर एक] | 


_ शको नहीं छोड़ सकते हैं । | भि 


$२० Raia स्थिति | | 
संसारको सभी जातियोंमें स्त्रियोंका वैश तथा गोत्र! उच 
समभा जाता था जो कि उनके पतिका होता था। $ 
कभी इसका विपरीत भी देखनेमें आया है। परन्तु = 
दृष्टान्त इतने थोड़े हैं कि इस पर ध्यान न देना ही र्ग ख्य 
ग्रतीत होता है। पुरुषोंका स्त्रियोंपर प्रभुत्व, fi शा 
meaa पालन-पोषणमें ही मग्न होना ओर बा हक 
macia ध्यान हटाकर घरेलू मामलोंको ही अपना वा ह 
Qa समझना पुराने ज्ञमानेको सभ्यताका एक aaj i 
था। इसमें अनेक गुर्णोके होते हुए भी यह दोष था के 
स्त्रियां राष्रकी उस्नतिमें विशेष तोरपर' भाग मो 


असमर्थ थीं । 


परिवर्त | 

की फरांसी.सी राज्यक्रान्तिने विशेष a 2. 

किया ५ लोगौको समानता, स्वतन्त्रता तथा e ea 
भाषोंसे रंगे हण देखकर TH Sia संवत्‌ १८०६ ( 
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में राजाके पास स्त्रयोंको राज्याधिकार देनेके विषयमे 

| एक mym भेजा। फरांसीसो जातीय सभाने इख 
Tah घ्राथनापत्रको घृणाको द्वष्टिसे देखा और उस पर किसी' 
ती | प्रकारका भी ध्यान न दिया। इंग्लैण्डमें महाशय मिलने 
छ ३. और फगन्समै agas ठैवोळीने fadia राजनीतिक 
ta स्थितिको ऊंचा करनेफा यत्न किया | 


स्त्रियॉको राजनीतिक अधिकार देनेके विषयमे महाशय 
| मिल fara लिखित चार युक्तियां पेश करते है ° 

| (क) gett सद्दश ही स्त्रियोंकोभी उत्तम शासन चाहिये। 
गोत्र! उक्तस maam आधार यदि प्रतिनिधि-निर्वाचन हे तो 
खिर्योको भी क्यों न यह अधिकार दिया जाय | महाशय 
rai ब्लुन्दएली इस युक्तिको हेत्वाभास समभते हैं। . उनका 
म अ. ख्याल है कि निर्वाचनका सम्बन्ध योग्यतासे है न कि उत्तम 
fea शासनले asrin निर्वाचनका अधिकार इसी लिये 
: बा/ नहीं दिया गया है चूंकि वे इस कामके योग्य नहों है । 
aa उत्तम शासन तो उनको भी चाहिये । यदि उत्तम शासन ही 
मुख्या निर्वाचनका आधार हो तो क्यो न बालकोंको भो निर्वाचन- 
प्रथा का अधिकार मिळे | महाशय ब्लुन्द्एळोके कथनमें बहुत 
ग । कुछ सचाई है । प्रश्‍न तो यह है कि,वह कौनसी बात है 

(at स्त्रियोंको निर्वाचनके अयोग्य सिद्ध करती है । 
qa) TSHR सदृश हो बालिकाओको चाहे निर्वाचनकाअधि- 
रता कारन दो, परन्तु पुरुषोंके सद्रश ही स्त्रियोको निर्वाचनका 
॥ अधिकार sata मिळे? यदि पुरुष लोग प्रतिनिधितन्त्र 
| राज्यको उत्तम शासनके लिये आवश्यक समभे हैं और 
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इसीछिये शासक्रोंका निर्वाचन स्वयं करते हैं तो foh 
भी यह अधिकार क्यों न मिले । सबसे बड़ी बात तो, 
है कि जिस प्रकार एक पहियेसै रथ ठीक ढंग पर ह 
ASAT उसी प्रकार स्वतन्त्रता तथा समानताका रथ तब, 
ठीक ढंग पर नहीं चळ सकता जबतक कि पुरुषोंके agg] 
fant भो इसको न अपनाये'। प्रतिनिधिदन्त्र गास 
प्रणाली, स्वतंत्रता तथा समानताका भाव बच्चोंको दूध 
साथ ही पिलाया जाना चाहिये ' जिस चीजको fay 
अपना लेती हैं वह राष्ट्रका स्वभाव बन जाती है। घ 
हालत्सें श््रियोंको निर्वाचनका अधिकार मिलना राष्र 
लिये हितकरके सिवाय अहितकर नहीं हो सकता | 

(ख) पुरुषोंके aga ही fadin अपनो संपत्तिं 
प्रबन्ध करनेका अधिकार है | राज्यकर तथा लगान पुरुषों 
aga हो स्त्रियों से भी सरकार लेती है। यदि हमारा 


` सिद्धान्त हो कि प्रतिनिधि-निर्वाचन तथा राज्यकर के : 


(No taxation without representation) घनिष्ट दोर! 
परस्पर जुड़े हुए हों तो क्यों न स्त्रियोंको भो प्रतिति | 
निर्वाचनका अधिकार मिले | यदि खरकार उनसे राज्या 
तथा लगन न छे और प्रतिनिधि-निर्वाचनका भी अर्धिग 
म दे तो किसी a तक यह घटना. किसी एक सिद 

` पर आश्रित कहो जा सकती है, परन्तु र'ज्यफर त 
ळगान छेते हुए स्त्रियोंको प्रतिनिश्चि-निर्वाचनका अधि | 
न देना अन्याययुक्र है । | i 
(ग) संसारकी बहुत सी जातियोंमें पुरुषके ag 
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स्त्री भी राज्य पर बैठती है । एलिजावेथ, ऐन, मेरी, तथा 
विक्टोरियाके gora इतिहासप्रसिद्ध है । रोम तथा 
ग्रीसके लोग स्त्रियोंको राज्यपर बेठानेके विरुद्ध थे। हैलि- 
गावेलसमै अपनी माताको रोमन Maze वैठाया । रोमन 
लोगोंनै यह पसन्द नहीं किपा। यही कारण है कि उसकी 
सत्युपर उन्हाने स्तियोंका खीनेटमें आना एक राज्य-नियमके 
द्वारा रोक दिया। यह होते हुए भी आजकल संसारके 
लगभग सभो सभ्य राष्ट्र fadat राज्य सिंहासनपरं बैठाते 
हैं। इस हालतमें स्त्रियोंको प्रतिनिधि-निर्वाचनका अधि- 
कार न मिळना आश्चयप्रद्‌ है ? 


कई लोगोंका विचार है कि एकतन्त्र राज्यपद्धतिमें 
राजाका राज्यपर बैठना उसकी शासनको योग्यताको नहीं 
सूचित करता है । वह राज्यपर इसीलिये बैठता है 
कि राज्य उसकी संपत्ति है। यदि ,संपत्तिकी मालकिन 
wat हो सकतो है तो दायादके नियमाँके अनुसार 
स्त्रीका राज्यपर बैठता आवश्यक ही है । प्रतिनिधि 
तन्त्र शासन-पद्धतिमें प्रधान qaq स्त्रोका निर्वाचन 
या farin निर्वाचनका अधिकार देना उपरिछिखित 
युक्तिके अनुसार कभी भी पुष्ट नहीं किया जा सकता È | 
परन्तु इस।को यदि हम दूसरे ढंगपर पेरा करें तो स्त्रियों- 
का धतिनिथि-निर्वाचन सम्बन्धा विवाद सुगमतासे सरळ 
किया जा सकता है । प्रत्येक ऐतिहासिक यह अच्छी 


| | तरहले जानता है कि Renta तथा चिकटोरियाने जिस 
| उत्तम विधिपर शासन किया, बहुतसे राजा वैसा शासन न 
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कर सके fadi राजनीतिक योग्यता है, यह इसीसे | 
सिद्ध है । इस हालतमें क्‍यों न पुरुषोंके सहृश ही स्त्रियोको | 
भी निर्वाचनका अधिकार मिळे? , | 
समाजकी दशा हर समय बदलती रहती है! एक eM | 
स्वभाव चाठे शासकोंकी उसको जरूरत नहीँ है। उसको, 
saat दशाके अनुकूल ही शासक मिलना चाहिये । यहि 
बुरुषोमें वीरता, साहस तथा धैर्यं अधिक है तो fati 
कोमलता, प्रीति, तथा शान्ति अधिक है । युद्धके समया 
राष्ट्रका प्रधान पुरुष हो और शान्तिके समयमें स्त्री होतो 
UGH कळा बहुत उत्तम fata पर चल सकती है । सारांश 
यह है कि निर्वाचनका क्षेत्र जितना विस्तृत हो उतना है 
अच्छा है । यदि पुरुषों में समाजकी दशाके अनुकूल शासक 
नहीं मिलता हो ती स्त्रियोमेंसे ही क्यों न चुनाव किया जाय! 
राष्ट्रको उत्तम शासक चाहिये | चाहे वह त्री हो या 
पुरुष, इससे राष्ट्रको कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिये। 
यही कारण है कि खियोंको निर्वाचनका अधिकार अव 
ही मिलना चाहियँ। ” : 


sre RAL 


| 
( घ ) fadin जीवन पारिवारिक जोवन है। a 
तथा marat पिताके अनुकूल घोट देना स्वाभाविक ही 
इस दशामें भिन्न २ परिवार एक एक निर्वाचक मण्डल 
रूप धारण करेगा | यह बहुत ही अच्छी घटना है, 
शुरूमे राष्ट्रका उद्य परिवारसे ही हुआ था और fart 
था । फूठे फले राष्ट्रके अन्दर परिवारकी मुख्यताका ब 
उन्नति चक्र के अनुसार उचित ही है । जो शुरूमें था, 
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बहो चरमावस्थामें उत्पन्न हो तो इससे बढ़ कर अच्छा 
और क्या हो सकता है। 


(=) आज कळ यूरोपीय राष्ट्रोमें स्त्रियां अप्रत्यक्ष तौर 
पर राजनीतिमें भाग लेती हैं । पुरुषों पर स्त्रियोंका कितना' 
अधिक प्रभाव होता है यह किसीसे भी छिपा नहीं है। 
राजनी तिज्ञोंका अनुभव है कि अप्रत्यक्ष 'हाथकी अपेक्षा प्र- . 
ae हाथका किसी कारे होना अच्छा है । स्त्रियां परदेमेंसः 
राष्ट्रकी कलको घुमाया “४ इससे बढ़कर हानिकर और क्या 
खात हो सकती है । अच्छा तो यही है कि स्त्रियोंको faat- 
खनका अधिकार दे दिया जाय और वे अपना उत्तरदातृत्व" 
समके हुए खुले तौर पर राष्ट्रीय कार्य्योमें भाग लें । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्त्रियोंको राज्यकार्य्य तथा faat- 
खनका अधिकार देना राष्ट्रको भयंकर नुक्सान न पहुंचा कर 
कुछ न कुछ लाभ ही पहुचावेगा | परन्तु एक बात है जिस- 
की न भूलना चाहिये। स्त्रियोंको कुछ अधिकार देकर 
राष्ट्र कुछ खोवेगा भी । परिवत्त'नमें कुछ नष्ट होता है और 
कुछ उत्पन्न भी होता है। परिवारका सुख तथा आनन्द 
राजनीतिक विवादोंके पहुंचनेसे कुछ नकुछ अवश्य ही किर- 
किरा हो जायगा | स्त्रियोंकी कोसळता तथा सौन्द्य्य राज- 
ma अधिकारोंके पीछे कुछ न कुछ अवश्यही JOR 
जायगा | हो सकता है कि किसी राष्ट्रकी स्थिति तथा स्व- 
भाव ऐसा विचित्र हो कि स्त्रियोंको निर्वाचनका अधिकार 


: देने पर लाभकी अपेक्षा. उसको नुक्सान अधिक उठाना 
पड़े । RNA कारण राष्ट्र भयंकर विपत्तियोंमें पड़ चुके; 
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0 a ~ 
हैं यह किसीले भी छिपा नहीं है | स्तियोके मप 
पर लोगोंका खून उबळ पड़ता है । सीताका अपहरण, म i 
दीका च.रददरण, और राजपूत ललनाओं bene i | 
कामिक दृष्टि सेकड़ों खूनी Jaret भारत जमती चुको | 
है । राजन तिक विवादोंमें मान तथा अपमान प्रति दनी | 
रहता है । इसमें पड़ कर स्त्रयां अपनी पुरानी TRIR 
ज्लो देंगी और पुरुषोंमें पारस्परिक वमनस्य बढ़ावगी | | 
यदि कोई पुरुष राजनीतिक भगड़ोंमें पड़ कर किसों स्त्रीका | 
अपमान करे, उस दशामें उसके पतिको या at उसका 
अपमान चुप चाप सहन करना पड़ेगा या क्रो अमे आकर | 
बह राष्ट्रके हिताहितको छोड्नेके लिये बाधित होगा | 


$२१, कुलीन | ad 
यूरोपमें जातोंके स्थानपर कुलीन लोग ही सुख्य है। 
कुलोनोंका जातों ले भेद है जात स्थिरताको पसन्द करतीं | 
हैं और पारिवतनसै डरती हैं। परन्तु कुछोनोंमं यह बात 
नहीं हैं । ऐतिहासिक परिवतनोंके साथ ही साथ उनकी | 
“स्थिति तथा उनके राज्याधिक्कार भी बदलते हैं । | 
शुरू शुरूमें यूरोपीय कुलीन वर्ण जातोंसे मिळते Get 

थे। परन्तु पूरी शक्ति प्राप्त करते हो वे जातोंले भिन्न | 
हो गये । ग्रेट ब्रियेनमें डूयिड लोग किसी i 
संपूर्ण धार्मिक हत्याको करते थे। शिक्षण तथा राज्य 
नियम सम्बन्धी कामोंका एकाधिकार उन्हीं लोगोके हाथ, 
AT । भारतीय ब्राह्मणोंसे उनकी तुलना की जा सक 
है। उसी प्रकार शासनका काम भिन्न भिन्न कुलो नाग 
७४ $ 
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Do | 
अपमान | 
ण, त्रोप- | 
मानोंको 
दे चुको । 
दन होता | 
CRAIR 
ढावगी | | 
( स्त्रीका | 
t उसका | 
| आकर | 
[ । | 
| 
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1 उनकी | 
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पास था जो भारतके क्षत्रियोंसे बहुत कुछ मिलते जुलते 
थे। कृषकों तथा अद्धदाखोंकी संस्था भी वहां भारतके 
aga ही विद्यमान थी | 

भारतने जातोंके भेदको बनाये रखा और अभी तक 
इसको ईश्वरीय af परिणाम समझता है। यूरोपने 
इस भेदको क्रमशः घटाया और समानता, बन्धुपाच तथा 
स्वतन्त्रताको अपने सामाजिक संगठनका आधार बनाया | 
उसने जन्मके स्थानपर काय्यको सुख्यता दो | यही कारण 
है कि मध्यकाळमें यूरोपके अन्दर प्रत्येक मनुष्य मेहनतसे 
कुळीन बन सकता था। वहां भी मध्यकाल तक सारा 
समाज चार वगके लोगोंमें बंटा रहा जिनके नाम निम्न 
लिखित È | 

(१) पादरी 

(२) कुलीन तथा ताल्लुकेदार लोग 

(३) नागरिक 

(४) कृषक 

मध्यकालके अन्तमें उपरिलिखित वर्ग एक दूसरेमें 
विलोन हो गये। आजकल यूरोपमै असमानता तथा भेदः 
भावका! आधार संपत्ति है न कि जन्म । सम्पत्ति सम्बन्धी 
भेदभावको मिटानेके लिये यूरोपमें जो प्रबल यत्न हो रहा है 
ee बह यत्न सफल हो गया तो वहां नया जीवन आ 
जायेगा । दुःखको बात है कि भारतवर्ष अभी तक ज्योका 
त्यों अश्ञानान्धकारमें लीन है । जन्मसे ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्यः 
बननेके विचारोंने हिन्दू समाजके आत्माको इतना छली: 


` ms x 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

[oS र्‌ 1 
CANTATA \ | 


RAE AR | 
pee NY ~ ma | 


कर दिया है कि अभीतक समानता, बन्धुभाच तथा स्वत 
न्त्रताके सिद्धान्तीके महत्वको वेन समझ सके । समुद्र 
यात्राको रोककर हिन्दुओंने अपनी उन्नतिको कोलों दूर 
फेंक दिय संसारफे भिन्न भिन्न उन्नत जमसमाजको 
दखनेका यदि हिग्दुओंको मौका होता तो उनके पुराने | 
पविचार कमोके दूर हो चुके होते । अंग्रेजी राज्यके आनेको | $ २२, 
भारतव्धपर पर्या प्रभाव पड़ा है । अंग्रेजी शिक्षाने ay 
चुराने विचारोंपर पानी फेरनेका अच्छा काम किया a) करसे भ 
भय जो कुछ है वह यही है कि अंग्रेजोंकी पराधीनताम के f 
कहीं यह अपनी अच्छी अच्छा बातोंको भी न खो | दिन रार 


राप 


। जनताक 
। भिन्न ज 
पहुंच? ६ 
a | अफ्रीका; 
| रहते ही 

| a 
| न अति र 
असभ्य ठ 
| जुटानेसें ६ 
न बढ़ खः 
| भोजना च? 
लोगोंमें पर 
| हद तक ह्‌ 
| ससश 
| इसका! एव 
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> आनेको | $ २२, जलवायु । 


शिक्षाने | 


केया Èl 
घी नतामे 


> 


१ l 
| 
पं 


| 
| 
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aga प्रत्येक प्रकारकी भूमिमें रह सकता है | भयं- 
करसे भयंकर जलवायुमें ( चह अपने रहन-सहनको बदल 
कर ) निवास करना शुरू कर देता है। गर्मी सदी तथा 
दिन रातका मबुष्यके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। 
जनताको आदत, रहन सहनका ढंग तथा आचार-व्यवहार 
भिन्न जळवायुमें भिन्न रूप प्राप्त कर लेते है | पूर्वी प्रदेशोंमें 
पहुंचे हो रोमन लोग अपनी वीरता खो बैठे, जर्मन लोग 
अफोकाम जाते ही निशःक्त हो गये और अंग्रेज भारतवषसें 
रहते ही भोग-विलास-भिय तथा आलसी बन गये । 

शुरू शुरूमे सभ्यताकी उत्पत्ति उन्हीं देशोंमें हुई जो कि 
न अति गम थे और न अति ठण्ढे | बहुत s देशोंमें 
ma Sima सारा समय भोजनःच्छादनको सामप्री 
जुटानेसें ही खच हो गया । यही कारण है कि वहां सभ्यता 


| न बढ़ सकी । वृष्टि तथा उत्पादक भूमिसे युक्त गर्म देशोंमें 
= भोजनाच्छादनकी अधिकतासे सभ्यता बढी । गर्मीके कारण 
| लोगोंमें माद्‌ तथा आलस्य बढ़ा इससे घे सभ्यताको एक 


हटू तक ही बढ़ा सके | 
समशीतोष्ण देशोंमें सबसे पहिले सभ्यता बढ़ी। 


| इसका एक प्र्यक्ष प्रमाण यह है कि संसारके सभी राष्ट्रोकी 
a 
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RRA RAR AAR AOA AAD VIS 


ON ea 


राजघानियाँ लगभग ८ से १६ शतांश गर्मीके बीचर्मे है । (१ पीछे ज 
ann शब्द इसलिये कहा कि कुछ एक यूरोपोय ui अनुस 
राजधानियां अति शीत देशंमे है । (२) | स्की 
चिद्या. विचार, विज्ञान आदिकी उन्नतिसे जळ्यायुका 
प्रभाव किसी ag तक दूर किया गया है | विज्ञलीके पंख E 
बरफ तथा खसखसकी sess सख्तसे सख्त THA भौ, द्वितीय 
'शीतप्रक्वान देशका मनुष्य गुजारा कर सकता है | मुषी| / ard 
लमान तथा हिन्दुओंके धम्मशाखोमै शराब पीना रोका 
गया है। यह क्यों ? यह इसीलिये कि गम देशो खरे 
लोगोंको यह बहुत हो अधिक नुकसान पहुंचती 2 | am pek 
देशके लोगोंके लिये यह इतनी हानिकर नहीं हे । प ऐक 
arii देरतक मेहनतका काम किया जा सकता È | m | पाठ 
ल a n an ह 
एवं पक्की 


१. दृष्टान्तके तौरपर निम्नलिखित राजधानियोंकी गर्मीक्री मध्या 
हे ४ ,४--साद्रिद्‌ १४ .२--पे ०° cae 
दी जाती है । रोम. १% s माद्रिद्‌ १ 2 रिस es | के टुकड़े 
8? ,८--त्रीता १०.१--कान्स्टैन्टनोपल १३०.७- वै्लिन ६-१-३ उचा 
= .९--कोपन हेगन 5 .२--जूरिच c.e 9 0°. k छ मीयसे छु 
८°.३--म्यून्िच ९ .१--बोस्टन ६°.६--वािगटन १३ = जातक” 
० ` o ` पल्स ° न ॥ 
Rra ११ .६--रिचमन्ड १३ .८--पैंकिन ११ .३-- नेपल्स १६ A रंदेवीकी 
Rea १६.४ मेक्सिको १६".६--व्यूनस परस १: m वर्णन सर्‌ 
१८९.२--सिडनी 40°. १- -नागारस्की 95°. 3 कैन्टन २१.६7१ 


२२°.४--रायोडि जैनिरो २३".--कलकत्तां २५.८ सिंगापुर 4 Te ८८ 
२ दृष्टान्तके तौरपर-पेट्रोग्रेड २०.१--क्रिस्चियाना , ५ - ३--४| “बोड वार 
हाल्म £ .६ ; । * (१४) 
७८ l ; i 
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| 
| 


x X F E कि ET EE EGEA GIE क SHES 
Ñ है । (१) । “पीछे जो कुछ आविष्कृत हुआ है वह सभी श्री मार्शलके 
Ugh) अचुसन्धानका फल है। 


| प्रथमबारके खनन-कार्य्यके फलसै उत्साहित हो फिर सन्‌ 
ST | १६०८ ईसवी ( संवत्‌ १६६५ ) में डाक्टर 
AR We शो मार्शशका कोनोको साथ लेकर ।श्रीमार्शल इस 
पमि भै, द्वितीय खनन कार्य्यमै gaad भी उत्तरीय अंशसें 


} £ | r ¢ € 

; । मुक्त कार्य्यं । ही कार्य्यं आरम्भ हुआ। धामेक-स्तूपके 

ना a | उत्तरमें कितनेही स्तूपों आदिका आविष्कार 

NT | a क हैं 

है k r | करके माशळने इन्हें गुप्त कालीन (पंचमसे अग्रम war 
| व्दीं तकका के चारों अ 

ME रद्‌ ) बतळाया । जगतसिंह स्तूपके चारों ओर खोद्‌- 


है। a mee उन्होंने स्तूपके पुनः शना संस्कार होनेके चिन्ह 
OTAI इस वारके खनन कार्य्यमें बहुतसी हिन्दू बोद्धम सिया 
द्रो मध्या | और२३ शिला लिपियां भी आविष्कृत हुई । इन्हे छोड़ कच्ची 
q एवे पक्की मिट्टोकी get (Seal), सिट्टीकी बनी माला, द्वारों- 


० iS --लग | के > ï 

og ad PERS इत्यादि भी प्रचुर परिमाणमें मिले । सुदीर्घ १२ फर 
AT” ऊंची महादेवकी gi i दो 
> ae हादेवकी दश भुजावाली सूतिं, १ म शताब्दी विक्र- 


मीयसै कुछ पहिलेका “शारि 

| जातक” चिः E mE सिर, ८१४) “ क्षान्तिवादि 
छ जातक चित्रित पत्थरका खंड, विश्वपालकी लिपि और कुम- 

| १६, f रदेवीकी लिपि आदि विशेष रूपसे उल्लेख योग्य है । इनका 


० a Hives x 
a A | वर्णन समुचित रूपसे अगले अध्यायमें किया जायगा | - 
(१ “९ 


चिक 


E ८० का नोट--( १३ ) श्रीयुत राखालदास वनद्रोपाध्याय लिखित 
८४ , प्रबन्ध 
ats वाराणसी” प्रबन्ध सा० wo पत्रिका १३१३ साल, 


* (१8) Annual Report 1907-08, figure 8. 
८१ 


० ~ 
५. सव्य ९९३ इष्ठ 
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श्री मार्शल साहबके खनन-कार्य्यके पीछे छः वर्षतक सार, 

नाथसें खुदाईका काम वन्द रहा । SIG, 

hea के खनन-कार्यनेही सबको चमत्क्कतकर दिया 

अनुसन्धान। था। इसलिये खारनाथके aga विख्या | 

ऐतिहासिक स्थानके खनन-काय्यका पुरातत | 
विभाग द्वारा इतने समयतक स्थगित रकखा जाना न्यायसङ्ग हर्‌ 
नहीं कहा जा सकता । यदि साधारण लोग यह न जा. y 
कि खुदाई कहां करानी चाहिये तो कोई आश्चय्यंकी an fia 
नहीं है । . सर रल ताताने जो पाटलिपुत्रके खनन-काय्या E 
बहुतसा द्रव्य लगा दिया इसके लिये हम उनको दोषी नो. 

उहरा सकते, पर यह सोचनेंकी बात है कि पहिली qa se 

का फल देखकर भी प्रलतत्व-विभागके अधिकारियोंने उत इतिहास 
आशानुरूप फलका लोभ कैसे दिखलाया। खेर, सारना॥ जितम प्र 
की खुदाईको जारी रखनेकी बात उनको उन दिनों भूल गए नमूना यः 
थी। संवत्‌ १६७२ में पुरातत्व-विभागके श्री हारप्रीक के नव-र 
जो थोड़े समयके लिए खनन-काय्य चळाया था उससे ती! कुछ दिर 
अति मूल्यवान्‌ मूतियां प्राप्त हुई । इन तीनों मूतियोंके प तो प्राची 
पीठोंपर द्वितीय कुमांरगुप्तके राज्यकालतकके विषयो उन्हें हाः 


~ rn, 
IARI A SANA ee 


वर्णन करती हुई दानमूलक लिपियां खुदी दुई हैं।. यह अव 
` , । चित्रकला 
A भरशील : 

(१) 
to the M 
fair comp 
Smith “A 
è 
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{तक सार 

सारनाथ. 

तकर दिया पञ्चम अध्याय । 

श rem erie 

Ji Img | ~ ~ ~ ~ 

न्यायसङ्ग, “सारनाथस प्राप्त शिल्प-चन्हांका महत्त्व 

i a q | 4८9७ प्रसिद्ध ऐतिहासिक विन्सैण्ट स्मिथने साश्नाथसे 

si i सु || निकलो वस्तुओंको देखकर अन्तमें अपने 
-काय्या | = x 

TTT Sa विख्यात ग्रन्थमें इस सिद्धान्तको स्थिर किया 
दीषी ‘i है कि केवल सारनाथके शिल्पोंहोसे अशोकसे 

। खुदा लेकर सुसलमानोंके अधिकार तकके भारतीय शिट्पके 

योने उन | इतिहासका स्पष्ट वर्णन हो सकता èl (2) प्राचोन भारतमें 

सारता जितने प्रकारकी शिल्पकळओंका प्रचार हुआ था उन सबका 

it भूल गं | नमूना यहां मिल सकता है। “भारतीय चित्रकला-पद्धति” 
aÀ के नव-सेवकगण यदि अपनी उप्र कल्पनाका परित्यागकर 
उससे ती कुछ दिनोंके लिए इस स्थानको शिटप-रीतिसे शिक्षा ले, 
THe OR तो प्राचीन शिल्पादर्शके सम्बधमें श्रान्त धारणाओंके लिए 
| विषय उन्हें हास्यास्पद वननेकी सम्भावना नरह जाय । आजकल 


1. . | यह अवश्य कहा जाता है कि कठ्पन/क्षेत्रसे भारतीय 
`. ,  चित्रकछाका आदर्श प्राप्त wat हो सकता, फिर भी आत्मनि- 


| 
/4 


॥भरशील नये चित्रकार इस बातको नाउ तको विठल व्यय सपक व्यर्थ समझे गे। 


j | to the लाल conquest migh 
fair completeness from the finds at Sarnath a 
Smith “A history of fine Art in India and C 


(2) ‘wes the history of Indian sculpture from Asoka 
t be illustrated with 
lone? y, A, 
eylon” p. 148. 


è ८३ 
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I NR) z ,९.८५५६/५५५/५/५/१/५/५/८५/५/४४४४ ऱ्य DCS थरि त तरित | 
सारनाथकी ऐतिहासिक सामग्री Taea अतिरिक्त 
दु ry 3 चक सू AA 
मूतितत्व (I conography) के लिहाज़से भी अधिः न्‌ ठीक: 
है । fea युगमें किस सूतिका आदर था, कान pal । afa 
किस मूर्तिकी ओराधना करते थे, किस सस्प्रदायमें परिवत्तत । विषय 
किया गया था, इत्यादि नाना ज्ञातव्य बात हम खा ना । दे रहे 
मूर्ति mata भास्कय्य निदशंनसे ही जान सकते हे. । बाद विना, 
हिन्दू, जैन मूर्तियोंकी अपूव्यं सङ्गति अनेक तथ्योंका उद्घा तो यूर 
कर देती' है । मूर्तियों और शिट्पोंद्वारा निणय करनेमें दक्ष. कुळ fi 
महानुभाव उचित अवसरपर बहुसमयव्यापी परीक्षाद्वाश कुछ 
इन विषयोंकी मीमांसा करेंगे । सारनाथके भास्कय्य-संग्रह 
से ही भारतीय पुराणतत्व (mythology) की भी बहुतेरी ब्‌ । यमे स्थ 
प्रकाशित हुई हैं। संग्रहीत विविध प्रस्तर खंडोंपर बोड मेरा यः 
पुराणान्तगंत जातकोंकी घटनावलियां भी अंकित है । (२) ष्छृत द्र 
'शिट्पतत्व, मूर्चति-तत्व पुराणतत्वको छीड़कर ऐतिहासिः | FE 
और पुरातत्वमें भी सारनाथका भास्कर्य्यः संग्रह TA | 
मूल्यवान्‌ है | यहांकी अनेक सूर्तियोंकी T |. Aia 
मूर्तिकी लिपिका समय खिर किया गया है, अनेक सूर्य के नम 
का पत्थर देखकर fan भिन्न स्थानोंके शिटिपयोंके भावा 
विनिमय भी जाना गया है, किसी किसी स्तूपोंकी शि चुके थे। 
~ | ७ 
पद्धतिसे मालूम हुआ है कि सिंहळद्वीपके शिल्पियॉके सा | तथा fa 
भो सारनाथके शिल्पियोंका सम्वन्ध था। खुतरां, यह |S 
नाथका म्युजियम ऐतिहासिको या पुरातत्वज्ञोंके लिए * * bear 


नीय शिक्षागार है । जिस प्रकार प्रयोगशाळा ae ay X 
हट ७ « on 


(र) झान्तिघाद जातक । 


८४ 
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अभ्यास किये बिना कोई ager वैज्ञानिक नहीं बन सकता, 
ठीक उसी भांति स्युज्ञियममें शिक्षा प्राप्त किये विना कोई ऐति- 
हासिक या प्रलतत्वविद्‌ नहीं हो सकता। यह बड़े दुःखका 
विषय है कि इस देशके लोग अभीतक इस ओर ध्यान नहों 
दे रहे है । यूरोपमें म्युञ्जियम देखे बिना एवं देश-भ्रमण किये 
विना, शिक्षा समाप्त नहीं हो सकती | हुम अनेक विषयोंमें 
तो यूरोपका अनुकरण करते हैं किन्तु इस विषयमे हम बिल: 
कुल sah हैं। तथापि माळूम होता है कि देशको हवा 
कुछ फिरी हे । जातीय चेष्टासै कहीं कहीं 
करना आरम्भ हो गया है। ee ts 
संग्रहका निम्नलिखित सामान्य विचरण पढ़कर किसीके zq- 
ad म्युज्ञियमसे शिक्षा प्राप्त करनेकी आकांक्षा जाग्रत हो तो 
मेरा यह oa सफल होगा । अब मैं इस waa आवि- 
Sad द्रव्याद्‌ तथा raf i 
क्रमानुसार विभ a व त टा mi 
सारनाथमें अबतक जो कुछ आविष्कृत हुआ हे उसमें 
मौर्यकालीन शिल्प- महाराज धर्म्माशीकका दछ निदर्शन 
के नमुने। है। इसके पूव्व भारतके नाना स्थानोंपर 
क अशोकके नव प्रस्तर्तत्तम्म आविष्कृत हो 
चुके थे। उनकी भी बनावट और शिढ्प-चातुयकी प्रशंसा देशी 
तथा विदेशी शिव्प-समालोचकोंने सेकड़ों मु हसे की हे | अ) 
(३) The detached monolithic pillars erected by Asoka 


१६ २८ जी 
“ bear testimony...... to the perfection attained by the 
early stone-cutters of India in the exercise of their craft,” 


j V. A. Smith in the Imp. Gazetteer of India Vol. TI p. 109 
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mee TR, 


किन्तु इस स्तम्भके आविष्कृत होनेके पीछे सब लोगोंने एक eA 
aaa स्वीकार किया है कि इसकी अपेक्षा सुन्दर पाषाण na 
स्तम्भ और नहीं हैं । स्तम्भके सिरपर चार सिंह-सूत्तियां _ 
वतमान हैं प्राचीन ma इन सिंहोंके नेत्र मणिमय थे। टुआथ 
इस समय वे मणियुक्त तो नहीं है पर उनके मणियुत्त (५ 
होनेंके अनेक चिन्ह वर्तमान हैं। इन सिंहोंकी खोदाई इतनी fare 
स्वाभाविक और सुन्दर हुई है कि इसे देखे ही अनवरत wy fae 
प्रशंसा करनेकी इच्छा होती है। इन सिंहोंके नीचे चार दस 
चक्र है, दो दो चक्रोंके मध्यमें हाथी, सांड, अश्व तथा सिह दिंखाय 
अंकित हैं। ये चक्र सम्भवतः बौद्ध चक्रके चिन्ह aN यूवक क 
बनाये गये हैं । हाथी, aig, अश्व और सिंह यथाक्रमसे इन 


शिव, सूय तथा दुर्गाके वाहन हे , अतएव ये बोद्धधमंकी हा 
अधीनताको सूचित करते हैं । परलोकगत SAR कुमार सेज 


ब्छकका यही मत है । इस स्थानपर यह देखी बरन है। 
योग्य बात है कि उक्त चरों पशु चळते हुए ही अंकि (4) 
किये गये चक्र भी चलते इए दिखाये गये हैं| wam ब 
इसका तात्पतर्य कदोचित्‌ यह था कि जवतक ये जनु | pillars 1 
dara चलते रहेंगे तवतक बौद्ध धर्म भी एथिवीपर चलां column: 


रहेगा | हम SHALES HR इस मतको भी पण्डित दयां) Set 
राम साहनोको भांति अस्वीकार agi कर सकते। Wo र 


चित्रके नीचेका अंश घंटेके aga अंकित है । यह सम aia 
स्तम्भ-शीष म्युजियमके प्रधान eÑ स्थापित है 4 'सांसपेशी ( 
स्तम्भक! निम्नांश अपने प्राचीन स्थानपर वतमान È | ` इन ey 
अन्य भग्नांश भी इसके निकट ही रखे Fi यह “4 “कहा था सः 
शीर्ष तथा स्तम्भ बळुये पत्थरके बने हैं। इसके ऊपर ए man’s 


FR 
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Fe. o पञ्चम अध्याय \ , 
पके, का या 
Camm SFTI (४) वज्ञलेपकी चमक, उसका चिकनापन 
द-मूत्तिया गा उसका रंग देखकर अचम्मित होना पड़ता है और 
णमयः इतने प्राचीन युगमें भौतिक विज्ञान जिस उन्नतिको प्राप्त 
मणियुरु | garar इसका विचारकर आश्चर्यका पारावार नहीं रहता । 
«tet (५) इस. स्तम्भके मस्तकपर बौद्ध वाराणसीका प्रधान 
t अनवरत we एक बृहत्‌ धमंचक्र था, इसका ain अब भी 
तचे चा । म्युज्ञियममें सयल रक्षित हे | ; 
" 1 

an इस स्तस्भ भिन्न A ती 5 
तथा सिह पर जो भिन्न भिन्न तीन खुदी छिपियां 


= ` a E 
नह AB Vs देती हैं उनकी आलोचना अगले अध्यायमें विस्तार- 
€ ® शूवक को जायगी । इस अध्यायमें ik T 
a z (aa जिन बातोंकी चर्चा की 
३०. | 
धर्म | ( ४ ) सज्यपाद ऐतिहासिक तथा शिल्प 
डाक्टर | मार मन्न महाशवक कथन है कि asa x 
ह A | वरान हे । बंगालके मासिक alte सी इसकी बहुत चर्चा हुई है । 
ही अंकित | (u) विस्सेएट स्मिथ अशोक स्तम्सको ग्रीक व परस्य कला-पढ़ तिदे 
गये हैं | MSA बनाया गया बतलाना चाहते हैं। ८८% ea The Asoka 
ये जतु | pillars may be described ag imitations of the Persian 
पर चलता columns of the Archalmanjan period with Menestic 
ण्डत दया | or nament, २ सुमसिद्ध चित्र शिल्पी ह्यावेल ( Havell) ने थोड़े ही 
=| i tea इर भारतीय शिल्पपर य्रूनानियोका मभाष VERR . सतका खण्डन 
a aa किया है । पेशावर स्युजियमकी २४१ Fat सत्ति एवं अन्यान्य 
औँ | aata देखकर यह जाना जाता है कि ग्रोक शिल्पियोंके सद्ृश eae 
है | “मांसपेशी ( Muscles ) को रचना करनेको मव॒त्ति न थो | 
2 | mt To छन स्थुलोदर श्क्तियाँको दे हे “भाती [ 
| खकर उन्ह “भारतीय”? छोड wk 
z “4 HET खा सकता । ग्रीक मृत्तियां स्थलोदर नहीं होतो । (es कै 
ऊपर ९ man’s “Dig Altindische saule” (Old Indian Halis) H 


ce 
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विवरण भी वहीं दिया जोयगा। . यह अध्याय ay 
लिपियोंके उढ्छेख करनेमें ही समाप्त होगा । pi | 
मुख्यतः अशोक-स्तम्भके सिवाय मौर्य युगका ओर को 
शालप-निदर्शन सारभाथमें नहीं निकछा। कुमस्दैवीको 
'छिपिसे प्रकट होता है कि उन्होंने अशोक कालीन "श्री घा. 
चक्रजिन ” अथवा बुद्ध भगधानकी सूत्तिका संस्कार कराया 
था | (६) इतने समय तक इस सम्वन्धमें यूरोपीय लोगोंमें at 
अज्ञान था, इस लिपिसे उसका अन्त हो गया और सत्यका 
प्रकाश हो गया। अब भी कितने ही यूरोपीय पुरातत्व 
_विशारदोंका मत है कि महायान सस्प्रदायके आविर्भावरे | 
पहिले बुद्ध या अन्य किसी देवताको मूत्ति इस देशमें नहीं बनती 
थी। कुमर देवी यदि मिथ्यावादिनी न कही जाण, 


| 


(६) . Epigraphica Indica Vol. IX, P. 325, also ABR 
1907-08, page 79. 

# घर्स्साणोक नराधिपस्य समये श्री धम चक्रोजिनो 
याद्वक्‌ तन्नव रितः पुनरयञ्चक्र aatscagay 
वीहारः स्थविरस्य तस्य च तया यत्नादवङ्कारित; 

` तस्मिन्नेव समपितश्ल्व वसतादाचन्द्रचण्डद्य्‌ ति । | 
| 


i) ps 


डाक्टर वोगलने लिखा हैः--^ still further developmé 

in the History of Buddhism is illustrated by the num 

ous images of deities, of which the Sarnath excavation, 

have yielded so many specimens. The worship of thes 

no doubt formed a part of the popular religion :0f ini 
at an early stage, in fact it may in many cases 80 pa 

to Pre-Buddhist times. ” 


@ 
ao 
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शयी 2 न कित लिपियाँमें पायी गयी हैं, इसका | 


तो यह: 
मूलक हैं 
सकती 
शिदपोंके 
असमर्थ 
शून्य है | 
मौय 
खुन्द्र प 
प्रसंगवशा 
मन्दिरके 
ओर लग 
कि यह à 
कोई जो 


इसक 
पायी गय 
प्रकारको 
में हैं। (७ 
छोटी लि 
वेष्टनीपर 
प्रकट हो 
वासिनीने 
युगके नि 
ओर सूची 

(9) 


» Indian 
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| NAIA 


E A | at aes करना पड़ेगा कि यह धारणा बडी ही भ्रांति- 
yen’! विद्वानोंको यह बात कभी खीकार नहीं हो 
और को! | सकती कि अशोक-स्तस्थ या सांचीके समान सूक्ष्म 
=a ens बनाने वाळे शिल्पी, भगवान बुद्धकी मूर्ति बनानेमें 
बो” । असमर्थ थे । यूरोपियनोंका यह विश्वास बिल्कुल प्रमाणः 
श्री धन शून्य है । अतः हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते | 
र कराया मौर्ययुगका दूसरा निदर्शन अशोक द्वारा निर्मित एंक 
ITR Gat पाषाण-वेष्ठनी (Railing) 2) इसकी आलोचना 
र सत्यका प्रसंगवश अन्यत्र की गया है । यह पाषाण-वेष्ठनी प्रधान 
पुरातत्व, मन्दिरके दक्षिण वाले ग्रहमें ईटोंके एक छोटे स्तूपके चारों 
विभाषे, ओर ठगी हुई निकली है। इसमें madat बात यह è 
नहीं बनती कि यह वेष्ठनी एक ही पत्थरके टुकड़ेसे बनी है। उसमें 
मि जाय कोई जोड़ नहीं हे | 
०५.3.) इसकी बनावट और पालिस साञ्ची ओर भरडुतमें 
| पायी गयी रेलिङ्गके wer हो है। इस रेलिड्रमें भी उसो 
| प्रकारकी सूचियां लगो हैं जिस प्रकारकी सांची और भरहुत- 
में है। (७) उन रेलिङ्गोंपर जिस तरह दाताओंके नोमकी छोटी 
छोटी लिपियां हैं उस भांति इसमें भी वर्तमान हैं। इस 
| वेष्टनीपर जो बाह्ी अक्षरोंमें एक छोटी लिपि है उससे 
९०१० प्रकर होता है कि “सवहिका” नामकी किसी मठ- 
वासिनीने "इसे दिया था। मथुरा आदि स्थानोंमें बौद्ध 


SSS 


18 numb! | 
cavation ia जिन्होंने देखे हे 
| युगके fagta जिन देखे है, उनके लिये यह Igat 
a inl ओर सूची नयी नहीं है । : 

eo pal (9) Andergon’s ५६ Archaeological catalooue Part 
£ | I. Indian museum 0.9. F प 


as 
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.मौयं युगके बाद शुङ्ग युगके पक सचित्र wada ` 
बैदेशिक शिव्पियोंकी दृष्टिको आकि . शुङ्ग ` 


e> है » a N | पुरुष मस्त 
शुंग युगका चिन्ह । किया है। यह स्तम्भ-शीष (No. D 9, 4 | तो डा इ 
प्रधान मन्दिरके पश्चिमोत्तर कोणकी A नहीं है | 
Q 


merni यह चपंटा और दोनों ओर चित्रित है। ए जूडेको छ 
ओरके faa एक पुरुष बड़े तावसे घोड़ा चलाता है| समयमे r 
अश्वका गति-मङ्घ, पुरुष-मूत्तिका हिलना एवं JER. (या था | 
इत्यादि देखने योग्य हे । यह सम्पूर्ण चित्र स्वाभाविकता! शुङ्ग २ 
'परिपूर्ण है और भारतकी प्राचीन चित्रकला-पद्धतिके आ | 
Wt बनाया गया हैं। दूसरी ओरके चित्रमें एक हस्तीप 
दो पुरुष आरूढ़ हैं। सामने महावत अंकुशकी मारे हली 
को चला रहा है। इसके पीछे एक व्यक्ति हाथमें पताइ 
'लिये बैठा है। अंकुशकी मार खाकर हाथी किस प्रका. स्वर 

~ A चे EY aq री a गा T WAT ब 
सूड सहित माथा ऊंचाकर पेर उठाये हुए है, aram 


किस ara तिरछे हो गये है. पताका किस भावसे सश्चाति ही प्रधान र 


हो रही है, ये सब भाव बड़ी दक्षतासे अंकित किये गये है इडा 

` इसके अतिरिक्त शुङ्ग युगके कई एक वेष्टनी-स्तम्भ SA सत्त 
विशेष उलेख योग्य हे ।' (No. D a 1-12) ये माशल | साहं Ha eae 
द्वारा, प्रधान मन्दिरके पूर्वोत्तर भूमागसे निकले थे। J STS a 
'एकको छोड प्रत्येक"स्तम्भके एक भागपर नानारूपके बा सास्नाथकी 
fare वत्तभान हें । किसीपर माल्यादाम शोभित TG पत्थर 
faa विज्ञापक त्रिशूळ चिन्ह और किसीपर चक्र तथा बिच ऐसी ह 
खुदे हैं और किसीपर चक्र तथा छत्र बत्तमान 21 D (0 “ना पड़त 
नं० स्तम्भपरके चित्र कौतूहल जनक हैं । आधा aga ऑपाचीन नहीं 
आधा राक्षसवालो मूत्ति, हाथीके कान, तथा मछलीकी { (८) Sarn 
चाली मूत्ति, पुष्प, सिंह-सुख इत्यादि विशेष देखने योग्य ~ 


go 


gma युगकी 
मूर्तियां 
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नोह 7 rr 
amia _ शरे युगका एक ओर fag ( B I नं० ) पाया गया है । 


i Rue दो ऐसे डुकड़े मिले हैं जिनमें दाहिना कान 
| ता हटा हुआ, पर वायां वर्तमान है। कानमें कोई आभूषण 
| नहों है । मस्तकपर देशीय प्रथाका सूचक जूड़ा बंधा है, 
हारी जूड़ेको छोड़ शेष शिर ger हुआ है। यह अटल साहबके 
| समयमे प्रधान मन्द्रिके निकट्वत्ती स्थः 
| 4 = स्थ[नसे आविष b 
मा हुआ था । Moa 


४४५८१” AAA RANA RAR, 


NANA AA en 


LEETU र 
तिके म्‌ UF युगके पीछे भारतमें कुशान युगका आविर्भावः हुआ 
क हस्ती शुङ्ग युगक सद्दश कुशान युगमें भी कितने: 


रसे हली उन वुगकी बौद्ध हो ऐतिहासिक निदर्शन सारनाथके भू-खन- 
में पता W नसे आविष्कृत हुए हैं। ये सभा बुद्ध 
Fa ` सूत्तियाँ हैं। अतः कुमरदेवी द्वारा वर्णित 
| सूत्तिकी वातका ख्याल न कर विदेशी पुरातत्वज्ञोंने इनमेंसे- 
सञ्चादि ही मधान मात को सारनाथकी सबसे प्राचीन मूर्त्तिका नमूना 
ये गयेहै| उहेराया है। इनकी पधान युक्ति यह हैः-- 'सब से प्राचीन 
स्तम्भ उड सूक्ति ग.न्धारके fazaa (श्रीक) शिब्पियो द्वारा 
शल साई निमित हुई । वहाँसे इसका नमूना मथुरामें छाया गया और 
$ थे। | मधुरासे इसका प्रचार भारतके सम्पूर्ण बौद्ध स्थानोंमें हुआ | 
रूपके बा सारनाथकी यह बोधिसत्व-मूत्ति (बुद्धि मूत्ति नहों) मथुराके 
| वो घिद्ठी टाल पत्थरसे बनी है। इस सूत्तिके देनेवाले भिक्षु बलको 
तथा Tr ऐसी ही मूत्तिं मथुरामें मौजूद है । ( ८ अतः खीकार 

D WPT पड़ता है कि सारनाथमें कोई मूत्तिं इससे अधिक 
aga थै साचीन नहीं हो सकती ।” हम इस युक्तिको खोकार करनेमें 


लोकी | (८) Sarnath Catalogue: p. 18. 
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असमर्थ हैं और इसके विषयमै एक प्रमाणका उख 
इस मत्तिके आकारादिका वर्णन करेंगे । गान्धार या फ १. FR 
में 2 ण न मत्तियाँ मिली हैं उ. 
चरमे अब तक जितनी बौद्ध कालीन सूत्तिय । भिन्न ही का 
से किसी भी मूर्तिको इस मूर्त्तिकी अपेक्षा पुरातत्व मस्तकके उ; 
प्राचीनतर प्रमाणित नहीं किया है । इस मूत्तिपर खुदी| गया है, इस 
लिपिको ही ये.लोग कनिप्कके राज्यकालके तीसरे Mart रख 
. बतळाते हैं। यह मूर्त्ति आकारमें प्रायः ६ फुट ह इश्च सं आकार खुद 
है। - इसका दाहिना हाथ टूटा है। करतळमें चक्र बैएक एक बूर 
प्रत्येक अंगुळीके सिरेपर शुभ-लक्षण-सूचक चिह (योंके जोड़े, 
है। ये दोनों fag महापुरुषोंके छक्षणोंके अन्तर्गत हैं ३स्तस्भपर जो 
बुद्धत्वके भो परिचायक ( सूचक ) हैं। इस मृत्तिका वासविस्तर वि 
हाथ कुछ तिरछे रूपमै कमरपर रखा हुआ है । HATE इस मू! 
एक “अन्तरवाखक” (धोती) पट्टी :द्वारा बंघा है और अविशेष aR 
भागपर “उत्तरासंग” (चादर या डुपट्टा) है। . सत्वमृत्ति वः 
इसके वरत्राभूषण आदिके देखनेसे यह मालूम होतामिलांकर इस्‌ 
कि इस शिल्पीने खाभाविकताकी रक्षा करनेमें बड़ाही हिट गया है। 
किया था । साहब लोगोंका विश्वास है कि इस RETA बायाँ 
मर्त्ति केवळ ग्रीक लोगों द्वारा बनायो जा सकती थी । हिस मूत्तिका 
क्षमे अनेक प्रमाणोंक रहते हुए भो वे यदि ऐसी ही बातें #सके दोनों । 
कहते रहें तब तो लाचारी है और इसक कोई उत्तर cl देती 
दोनों पैसेंके बीचमै एक छोटे सिंहको मूर्ति है। “डॉक सिंहके स! 
aie” का कहना है कि यह बुद्धके शाक्य सिंह त्क दो छोर्ट 
परिचय देती है। किन्तु बोधिसत्वके पेरोंके नीचे दाता लोक 
सिंहकी मूत्तिं किस कारण रह सकती है यह हमारी a | ac 
नहीं आता । हम तो यह समभते हैं कि जिस कारण | TUTTE 
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उल्लेख; | S 

AF Fe अ Ti में € e 

पर aT hy bs शोषपर चार पशुओं में सिंहकी भी मूत्ति वतमान है, 
छी हैं उग. सी कारणसे अथवा महायान पथके अनुसार किसी 


पुरातत्व भिन्न ही कारण से यह सिंहकी मूर्ति बनायी गयी है। मृत्तिके 
3 तत्व मस्तकके ऊधर एक वहुत बड़ तर 
परख बहुत बड़ा छत्र बना था। यह छत्र रट 
सर गया है, इसके दश खण्ड निकले हैं, ये टुकड़े जोड़कर rats 
र ay हैं ons 7 yt- 
a [ममे रख दिये गये हैं। छंत्रके मध्य भायमें qe सा 
‘ie 4 आकार खुदा है | उसके चारों ओर अनेक au वतमान हैः | 
रक एक Tad नाना जन्तुओंकी मूत्तियां, frea nots 
चिह [योंके जो डे, शंख, खस्तिक आदि चि: x pk 
गत हे 4 ॥ >) a स्तक द्‌ चिन्ह खुदे z | छत्रके 
रगत है स्तस्भपर जो लिपि खुदी है उसका वर्णन षष्ठ अध्यायमें 
तित किया जायगा | rs 
mata! इस मृत्तिके सिवाय | 
KES T हे Saa युगकी एक और मर्ति 
और उविशेष SeT योग्य है। इसका नम्बर B (७3३, SER 
सत्वमृत्ति बहुत छोटी नहीं है। पांवोंके पोच 
नर्म कर इसकी ऊँचाई १० फुट ६ इञ्च है। ater Aba 
बडाही हिट गया है। दाहिना हाथ ठीक पूर्वोक्त मत्तिक सह 
इस तरहसका TAT हाथ कमरपर नहीं, परन्तु जांघपर वर्तमान है l 
तफ थी दिस मूत्तिका TA क्रमशः मिटता जाता स्हा माळूम होत l 
ही a Ea मध्यमें अस्पष्ट रूपसे जो एक छोटी ae 
न्तर AMAA दता है अनुमानतः वह भी CEN S 
è सके s वाक्त B (६ + 
2 | ght सिंहके aga है | मृत्तिके चरणके दोनों ees 
Co. 
सिह ant दो छोटी मूर्तियां देखी जाती Sı सम्भवतः ये न & 
ata ही दाताओंकी मूत्तियां हैं। मस्तकके पीछे एक ee ह 
पारी aft 3 ee था जिसका fare अभी तक चमार 
रारण È ' सतिपर पहिले लाल रंगका लेप लगा था, दोनों वेस 
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इसका चिन्ह अब तक मौजूद है । यह ata अटल सा पाये os 
द्वारा को गयी खुदाईमें प्रधान भन्दिरके दक्षिण पूर्वकी ३ | मूर्चियां R 
एक मध्य युगके स्तूप सहित निकला था। इस a रपर 
जो छत्र लगा था वह तो प्राप्त नहीं हुआ किन्तु SAR] मूत्तियोकी 
मूर्त्ति निकटही भूमिमें गिरा हुआ पाया गया हैं। बुद्ध मूत्तिं 
इस मूत्तिके अतिरिक्त एक और सूत्तिके प्रभामण्डर| बोगल तव 
अंश कुशान युगका बतलाया गया है 3 (9) 4.। g जा र 
सामनेके भागपर पीपळके पत्ते खुदे हे । इससे यह अझ * है । ( 
होता है कि जिस मूत्तिका यह अंश है वह मूत्तिं गौतम दु Kel हे जो | 
बुद्धत्व लाभ करनेके पीछेकी अवस्थाको सूचित करनेके। ETM 


बनी थी । मूत्ति अब तक नहीं पायी गयी हैं । इस पत्य लिन ‘ 
छाल वर्णका देखकर यह माळूम होता है कि यह मूर्तियां = 
afd मथुराके शिल्पियों द्वारा बनायो गयी थी, ऐसा हव पश. 
दयाराम साहनीका fan l 5 gaat afa 

इन ऐतिहासिक निद्शंनोंको छोड़कर ओर भो कुक जो भ्रम 
युगके कई नमूने म्युज़ियममें रखे गये हैं। किन्तु प्रयोग ता । इस 


भावसे प्रत्येकका विशेष परिचय देना हम आवश्यक क्योंकि गुप्त २ 
SAAT । ` ` पा अतः m 
गुप्त युगही सारनाथकी सूर्त्तिकारीके अभ्युद्यका ये जाते हे. ये जाते हे 

ग सारनाथमें zat युगको मूत्तिया { - (९) Some 
गुप्त युगकी मूर्तियों- अधिक हैं । इनकी कारीगरीमे Wonderful ex, 
का परिचय | को मूत्तियोंकी अपेक्षा अधिक सफा, ive a beaut 
सुन्दरता है । वोधिसत्व या i १ 

ait आसनों ओर मुद्राओंके Az बडी स्पष्टतासे 
गये हैं। बोधिसत्वके लक्षणोंके अनेक चिन्ह इन 
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पक | Boy हैँ । सारनाथमे इस युग ही बड़ी बढ़िया बढ़िया 
k 4 | a at तिक हँ । a यहांपर सिफ नमूने (type) के 
a मूर्ति | तौरपर ae एक मूत्तिको एवं विशिष्टताज्ञापक कुछ और 
दण्ड मूत्तियों की चर्चा करेंगे। कारीगरीके लिहाजसे गुप्त युगकी 
= | बुद्ध मूत्तियोंका यथेष्ट महत्व है। पुरातत्व-चिशारद डाक्टर 
भामण्डह वोगळ तकने इन मूत्तियोंको वौद्धतत्व-अ्रकोशक ae रः 
41 स तान शुज और प्रशान्त भावोंके स्पष्ट चित्रणकी बड़ी er 
यह अब की हैं। (६) इस युगकी मूत्तियोंके शिल्यमें बह सर्छ i 
गौतम बु नहीं है जो कुशानयुगकी मूत्तियोंमें हैं। फिर भी ये मि र्या 
करनेके। 'शिव्पज्ञोंके लिये आदरको वस्तु हैं। मत्तियोंके नि 
a पते as नाना भांतिके saqa और अलंकार चित्र 
यह सा को कःरीगरी असभ्यता सूचक नहीं हो सकती | इस यगकी 
Tae पत्तियां कुशान युगकी मूत्तियोंकी अपेक्षा छोटी मौर आ 


हि मकारास हैं | उनसे स्वाभाविकता झळकती है | कुरान: 

त षो मूत्तियोंके ae देखकर मंगोलियन ( कारीगरी ), 
प्रयोग भ्रम होता है बह इस युगकी मूत्तियोंको देखकर नही 

ह् F । इस बातका ऐतिहासिक प्रमाणोंले भी सम्वन्ध हे 
al कि गुप्त युग ही बौद्ध पौराणिकताके, विकासक, समय 
ज । या दान neon वय सि इस युगकी मूत्तियोंपर भी उसके विविधि चिन्ह 
का 'ये जाते हैं। (१०) गुप्त युगमें बो धिसत्वकी पूजाका बहुत 
में अन Mme ene Statues of this petiod, by their 
we i es JOM १६ calm repose and mild serentte 
सफा e a of the Buddhist idea” eee 


Sarnath 


| (२०) झूवो लोग संग'लियासे Hi 
i Ree हो अये थे | कुशान लोग झचोलोगोंकी: 


९% 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


x | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 
सारनाथका इतिहास \ Rr: 


nananana nann 
११५ /५/०५/९०९/७/०/०/०००/०१०००/०७/०१०५०००१०० 


a ० -~ A `. Ni | > 
प्रचार हुआ, इसी कारण अवलो कितेश्वरकी अनेक TAR 


हैं | ` (२) शा 
मूर्चियाँ सारनाथके स्थुज़ियममें इकट्ठी की गयी हैं। अवह te 4 
विशेष मूर्त्तियोंके वर्णनकी ओर झुकते हे । A | पवत होत 
B (b) 1--यह एक खड़ी बुद्ध मूर्ति है । दोनों पैर| जनसमाज 
बायाँ हाथ टूटा है। भिक्षुओंके उपयोगी “न विः 2 लाह 
(काषाय वस्त्रो) मैंसे इस मृत्तिपर नीचे तो “ अन्तरवासर देश के सह 
(१२) और ऊपर “संघाटी” ( १३ ) नामक वस्त्र वर्तमान तथा देशम 
AAR भागका वस्त्र काया बन्धन” ' वा कटि बन्धन क | द दा 
qer द्वारा बंधा है। मृत्तिका दाहिना हाथ = र ण क रार 
देखनेसे यह मालूम होता N कि यह मासि दि soe घे 
अभयदान दे रही है । मृत्तिक कश लहरीदार । ग y 
दाहिनी ओर कुछ लटके हुण सजाये गये al ° did | 
उणी चिन्ह (भ्र,मण्डलके वीच सोभाग्यसूचक एक E Nl 
चिन्ह) नहीं है। मृत्तिके मस्तकके पी छेका ममा Be 
युगके शिव्प-वैचित्रयका सूचक है। प्रभामण्डलके # 


अर्घचन्द्रके रूपमे खुदे हैं। डोक इसो आकारफे = jaa 
2 E आऔँ ¢ Ñ AA Sus 
garat और “ अभय मुद्रा ” में बठी हुई सारना ! तिक उन्नति 


में रखी है। उसका! 
बुद्ध मूर्ति कळकसेफै अजायव घरमें रखी है। उसका यूनानव 


Fv PND i oo c 7 p 
a पुरो 
(११) यिनव पिठकाके अनुसार भिष्ठुको aaa” सात्रही i = 3 दे 
a 
अधिकार है | न्रिचीवर-संघादी, उत्तरासंग एवं खनतरवास | उत्त (व 


ह at 1 अतः सख 
इसे इसके रंगके अनुसार काषायभी कहते हैं। घरस्तु यह A re चार 
“पिठकामे wet है | क. i 4 "हो 

(aa) aana पहरनेका वस्त्र । १४ | । नगर 
(93) 'संघाटी--ऊपर आ ढनेका वस्त्र । 
६६ ७ 
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क र । (२) Aa नंबोन राज्यनियमो को वना सकता है | 

। भारतवषमं शासब-विलज्ञानकी उन्नति तो चाणक्य 
an (Tass होती रही । राष्ट्रीय सिद्धान्वोंको, ओर भारतांय 
नो 0 जनसमाज बर्या न झुका यह रहस्यसे प्रश्यूण है। वास्त- 
वरो” || चिक वात तो यह है कि भारतमें शासक लोग पाश्चात्य 
न्तरवासा । देशोंके aga कभी भी स्वेच्छःचारी नही हुए । राज्यनियम 
AAA तथा देशप्रथाकी व्यवस्था वाझ'णोके हाथोंमें थी | वेद, रू एति 
गन्धन क तथा सदाचार ही प्रामाणिक साने जाते थे | ser 
[ उठा ३ णोंको राजा लोग agave या शारीरिक दण्ड कुछ भी न 
मृत्ति गदे सक? थे, ब्रह्महत्या भयंकर पातक समको जाती at 
रीदार । विद्या-विज्ञानकी उन्नति तथा उसकी वागडोर ्राह्मणोंके 
हे । मस हो हाथोमें थो। उन्होंने शासकवगसे कभी सी we न 
एक प्रका पाया था। यही कारण है कि शासकके सिर्वाचनळी ओर 
भामण्डछ। उनको ध्यान ही न गया । राष्ट्रीय AETR उदय तथा 
goa गिंराजनीतिक संगठनको उत्तमता वहां ही होती है जहा जनता 
य पश ida fre 2 À सारतमें परिवत्तवसे लोग डरते 

-नाथकौथि । राजनीतिक उन्नतिका आतर लु जन 
दकरण उत हीतो कहे? a स की 

oo Tan स्थिति भारतले सर्वथा भिन्न थी) ब्रा 

नथा पुरोहित छोग वहां बहुत शक्तिशाली न a । Rr 
a उत्तती रथ तथा क्रूर न होकर उदार थी। देश qaam 
ie | 1 अतः साम्राज्यको प्रबृत्ति प्रबल रूप धारण न कर सकी | 
: „ साट्रॉमें पारस्परिक सम्बन्ध तथा पारस्परिक व्यवहारके 
f शथिल होनेसे राष्ट्र नागरिक aga जातीय राष्ट्र न बन 
। नगरोंमें स्वेच्छाचारी राजाओं तथा कुलीनोंका शुरू २ 


pi 
ठा 
i 
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न की vv 
००८० NNER 


x था परन्तु atan उनका राज्य न ठहर | CR 
में राज्य था परन्तु २ “a en | 
ae यह Sic एकतर Ti ग | 
इसका मुख्य कारण यह rel (He 2 Le pu सारच | उनके नो 
r ८१ ऋत ऊहा 1६ | 
ही फलोभूत तथा FS हो सकता ae न जोर, तथा राज 
संभावना हो और दूर दूरके प्रदेशा सुगरता हा Mir पड़ा। 


(क) : 


agi qaga होनैले यूनानी राष्र H । (सत्र) + 
बने रहे । यहां'एकलन्त राज्य सफळत पूवक न खल) gaa 


कि शासित तया शासक पश दूसरेके अत्यन्त सम | किए 
शासिदीक। श्रद्धा शासकों को भगवानका अवतार भीर | समस्यां 
लिए न बता सकी । इसका परिणाम बुत उत्तम i (a) उ 
यूनानो Ugh RIA राज्यक! प्रचार हुआ | राजता | शान उन 
परित्रक्तनांके साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धान्त fray | परदेशोंके स 
यूनानो लोग राष्ट्रको दैवी संस्थः ससकडे a उसको स | ARG 
अपना तन मन घन MEAT लिप तयार रह | डा बहुत ३ 
qada Tit eS बहां लोकतन्य राज्यपद T कर 
हई । प्रत्येक नागरिक राज्य--कायमें भाग छेने छगा । [ r रूप 
ma: प्रत्येक Meer पुरुष नागरिक बनना तथा न A कर 


14 n “ga चम बै । उसने कुछ 
eae ना आप है जीवनका डौ एड 3 Sri र 
BIA करना अपर जीवनका उदं शय ब T Marner 


प्रतिनिधिवन्त्र श/ख़नपद्धतिका इसलिए विकास न राज्य = 
ग्रह स्पेच्छाचारो राज्यका एक रूपान्तर समझो = नहे 
war) इसका परिणाम येह छुआ कि यूनानी राष्ट्र राजनीतिक 
तन्त्र शासनपद्धतिको सः्म्राउ्य संगठनकै योग्य या | है 


और अन्तमें उनको सिकम्द्रके एकदस्च US 


ae garat am) मध्यका 
गम fe हुए भी यूनाना नान 5 
dagl पर सब हात g यूः नेक 


राजनीतिको aga उन्नत fear । यदि उनमें 
दोऽ न होते तो पता नहीं वे राजनो तिमे कहातक उ 
६६ 
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हर सग 


री राज्य३ ___(क) यूनानो लोग दाखताको बुरा न समझते थे इससे 
arora उनके नागरिकोंमें असमानता थीं । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
गे ay, तथा राजनीतिक अधिकारपर इसका कुछ भी अच्छा प्रभाव 
हि tt पडा | 

एय राए XT. [नी uy LS SS 

| चला. (स खूनानी राष्ट्र बहुत छोटे थे । प्रतिनिधितन्त्र 


शासनप्रणाळीका विकास वहां इस।लिए न-हो सका | 


१ समीप! (ग) aana कालको व्यावसायिक तथा आर्थिक 
र भौ | समस्याएं वहां मोजूद न at | 
उत्तम ह (ध) उपनिवेशों तथा अधीन प्रदेशॉको राज्यप्रणाळोका 
| राजता ज्ञान उनको न था। उपनिबेशोंके साथ भी उन्होंने अधोन 
न्त निक प्रदेशोंके aga ही व्यवहार किया | 
उसकी र अङृगळातून तथा अरस्वूते यूनानके राजनीतिक सिद्धान्तों 
र teil को बहुत अच्छा तरहसे प्रगट किया है । रोमने यूनानियोंका 
fa sg) ही अनुकरण किया । Faw शासन--विशानकों ही उसने 
छगा | | नवीन रूप दिया । सदाचार तथा ame रज्यनियमका 
तथा TAIR करना उसीका काम है । व्यक्तिगत स्वठन्त्रताका 
ए बैठा ।। उसने कुछ भी विचार न किया। राष्ट्रको ही उसने अपना 
[स ag सवस्च समका । अपने अस्तिम faii रोमने सावभौम 
ane (राज्य स्थापित करनेका इरादा किया परन्तु पूर्णतया 
ली राष्ट्र सकेछ न हो सका। पालोवियस तथा सिसरोने रोमन- 
k i बहुत ही अच्छी तरह अपने ग्रन्धोंमें दिखाया 21 
dls २८ मध्यकालिक राष्ट्रीय ga: 


मध्यकालमें राजनीतिक सिद्धान्तोंका उन्नत करनेसें at 


3 


i am $ Sa 
निम्ती बातोंने घडा भारी भाग लिया । वे निम्नलिखित है 
उन्नति ( १ ) ट्युटन लोग:--स्युटनलोग व्यक्तिगत खतन्त्रत के प्रेमी: 
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| थे । उन्होंने रोमन शासनअणालीम बै . 
fan खतंत्रताके तत्वको बढ़ाकर एका, 


यतंत्र ( प््यूडलिड्म ) इसःका परिणाम gare रू 
( २ ) च्ः-चचंकी प्रधानतासे राजाओंको राज राज्यनिय 
"कम हो गयी और पोपका प्रभुत्व युरो छोग दै 
ci | किये गये 
५ > ५. मजामें ४ 
पे $ ण न H 

संवत्‌ १४०७ ( १३५०६० )के वाद्‌ यूरोपने अपन ष 

बदली । व्यापारके AAT सबलाधारणका शात ७ न 


< 


ate । थे और स 
समृद्धि बढी । चमकी ओर लोग का भूक भी धीरे q | समभकर 
घर गया | प्रतिनिशि-तँत्र-शासनप्रणालीकी नाँच ज। a 
जगह पर पड़ गयो । इतिहासका सहारा लेकर प वजय प्रा 
चिचारोंका खण्डन किया गया और नये नये fe युराने दैव 


निकाले गये । । सिद्धान्त = 
7 द्वान्त: agama 

$ २६. अर्वाचीन राष्ट्रीय सिद्धान्त: सम्बन्ध i 
अर्वाचीन राजनीतिक सिद्धान्तों पर विचार कर a आदिः 
उनके fa 


परिस्थितिका उल्लेख कर देना आवश्यक प्रती त होता है | जायगा ।-- 
अन्दर उन्होंने जन्म लिया । नवीन कालके | इ३०.साम 
होते ही विचारकोंका ध्यान प्रोटेख्टैन्ट संशोधनोंकी | $९ ० ता 


विशेष रूपसे गया | देखनेमें तो प्रोटेस्टैन्ट मत एक ४ Eb 
चोज थी परन्तु विकसित होनेपर यह राजनीतिक, ba 
र किया 


निकली । महाशय काल्विनने राष्ट्रके सिद्धान्तोपर | 
अभाव डाला। उस Wawa यह एक विकट 


ES 
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पलीमें कै ; ली 


स्या था कि aah साथ राष्ट्रका क्या सम्वन्ध हो t 


कर एका 

रखी। क्षा) समाज तथा धमसंशोधकोने बहुत विचारके बाद यही 

रिण a नणय किया कि चर्च तथा राष्ट्रका शक्ति पृथक है और एक 
gate aaa है यद्यपि दोनोंहा SF, He घोरे 


a राज्यनियम तथा देवी नियभमें भेद स्थापित किया गया और 
GM ata देवी Raag अनुसार WEAR लिए प्रेरित 
गकये गये। इसका परिणाम यह gat कि राजा तथा 
प्जामें भयंकर wale खड़ा हो गया । राजा अपने 
शांति आपको ईश्वरका प्रतिनिधि ama स्थेच्छाचारी होना चाहते 
घोरे! य आर सवसाधारण राजाको देवी नियमोका भंग करनेवाला 
नोंव ह| समझकर वैयक्तिक खतन्त्रताकी ओर कक रहे थे | 
लेकर सदियों तक राजा-प्रजामें झगडा चला | अन्तमं लोगोंने 
जे सि विजय maart प्रतिनिधि-तब्च्र-राज्य प्रचलित किया | 
पुराने देवी सिद्धान्तके महत्वक्षो मश्कर सामाजिक प्रण- 
सिद्धान्त बड़े ज्ञोरोंके साथ प्रगट डुआ । जनतःसें रोएकी 
'सभुत्वशक्ति मानी गयो और व्यक्ति तथा aes पारस्परिक 
सस्वन्ध Tages किये शये । रूसो, आस्टिन तथा 
रनेकेपूव मेन आदि लेखक ही अर्वाचीन सिद्धान्तोंफे कर्ण'्र!र el अब 
ता है, उनके सिद्धान्तोंकी पर्थ्याठोचना करनेका यत्न किया 
फाळके | जायगा ।-- 
घनोंकी | S? ०.सामाजिक प्रण-सिद्भ।न्त; — 
एक i । सामाजिक-प्रण-सिद्धान्तका महत्व बहुत हो अधिक 2 | 
नी तिक. इसीके द्वारा भिन्न २ लेखकले राषट्रके विकासको उचित रूपसे 
तोंपर प्रगट किया । उसे निम्नलिखित तीन भागोंमें विभक्त करके 
विकट सिद्धान्तपर प्रकाश डाळनेका यत्न किया जायगा | 
६९ 
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(क) सामाजिक-मण-सिद्धान्तका स्वरूप | 
(ख) सामाजिक-प्रण-सिद्धान्वका इतिहास । 
(ग) हाब्ज, लाक,तथा BATH! साघाजिक प्रण-सिद्धाा 
(घ) सामांजिक-प्रण-सिद्धान्तका प्यालो चना | 
क. सामाजिक-प्रण- सिद्वान्तका स्वरूप--साम्माजिक-प्रण-सिद्र 
न्तके स्वरूपको समभनेके लिये निम्नलिखित तीन बातो 
च्यानमें रखना आवश्यक हैं | | यही 
(१) नेसगिक दशा तथा नैसर्गिक नियम--सामाजिक-प्रण-सिद्धा| खमयोंमें ' 
माननेवालोंका ख्याल है कि कोई जग त्वशक्तिई 
था जव कि राज्यनासक संस्था विद्यमानता यह सिद्ध 
और न लोगोंमें राजनीतिक जीवन होध इतिहासे 
sata माताकी गोदमें पळते हुए mal यत्न किः 
नियमोंके अनसार ही वै लोग चळ थे। | (ख) 
4२) राजनीतिक गुढ--चिरकाळ तक लोग प्रकृतिक fet सिद्धान्तः 
न रह सके | या तो इसका यह कारण! किया । | 
कि चह जीवन इतना सुखमय था| महाराजक 
उसका देरतक जारी रहना असम्भव मिला । उ 


अथवा वह जीवन स्वाथ तथा मात्स्य T aps 
रूपी भयंकर तूफानोंसे इतना ढु नग S gan 
कि उसको राज्यरूपी छत्रकी शरण i Ee 
पडी । प्राकृतिक तथा नैसर्गिक न es 
- स्थान राष्ट्रीय नियमोंने लिया ओर जन उ दर 
भिन्न २ राजनीतिक गुट्टोंमें परिवर्तित = 
गया । राष्ट्रका उदय इन्हीं दनक 


a Jäs साथ विशेष रूपसे जुड़ा ह 
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(३ ) शासक गुइ---राजनी तिक GER साथ हो MAH GEA 
अपन! रूप प्रगट किया । लोगोंने अपना 


ग-सिद्धार | स्वतंत्रताको नियमदद्ध दिया ओर बहुत 
wA K | से अधिकार शासकोंको दिये nami- 
यण की शुट्ट बन जांनेपर उनके MIRIT 
न बातो निश्चय किया गया |” 


यहो संक्षेपतः सामाजिक-प्रण-सिद्धान्त 2) शिक्ष भिन 
waa समयोंमें विचारकोंमे इसी सिद्धान्तके सहारे जनताकी प्रसु- 
फोर जमा त्वशक्ति दथा नैसगिक नियमोंकी सभाको पुछ किया । 
rama यह सिद्धान्त कितना महत्वपूण था, इस बाठका शान इसके 
[न eta इतिहास ले हा हो सकत! है | अब उसपर प्रकाश हालनेंका 
T otal | यत्न किया जायगा-- 
sia (ख) सामाजिक प्रण-सिद्वान्तका इतिहास--सांस!ज्िक प्रण- 
तेक fal सिद्धान्तका आविप्कार सबसे पहले भारतोयोंने हो 
कारण! किया। महषि व्यासमै शाच्तिपवर्मे लिख! है कि पृथु 
पय था| महाराजको सामाजिक प्रण-सिद्धान्तके अनुसार ही राज्य 
प्रसंम्भव | मिला । उसीके नामपर भूमिका नाम पृथ्वी पड़ा । संसार- 
नात्स्य थी के सबसे पहले शासक बही हैं। Aa २ पराणोंने भी 
gamil इसी बातको पुष्ट किया है। यूरोपमें सामाजिक प्रण- 
शरण है सिद्धान्तका oo Tes ही मोना जाता है। प्रयत्न 
॥ तथा ह।सके feats इसका विशेष रूपले प्रचाश हुआ | अफला- 
तून तथा अरस्तूने भी इस सिद्धान्तका उढ्डेख किया है. परन्तु 
peated उन्होंने इसको किसो प्रकारको विशेष महत्य नहीं fear) 
इसक। मुख्य कारण यह था कि वे सामाजिक तथा राजनीतिक 
बन्धनको नैसगिक समझते थे। अरस्वूका यह कहना कि 
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‘age राजनीतिक जीव है? इस बतका साक्षो है 
यूनानी लोग राज्य तथा राजनीतिक बन्धनको नेस 
wed थे। serfs व्यक्तिगत स्वतन्जताका oR, 
डठनैका ger कारण भी यही हौ । यूनानी राष्ट्रोंके अघ 
नके बाद yari दाशनिकोंका ध्यान राजनीति शासक 


nannan nannan NON 


और घशुत न म्या । ऐपीकयूरियन सम्पदायके विचार 
यह, तक {छख दया TH राज्याके ANTR अचुसार प्रते 
Ri IAN विशेष स 

हो चाहे स्वदेशी हो a 

में ' यह वाद लागू है? । dae राज्यनियमोंको उन्नत fe 


द्या ण 

à egar लोगोंके सा 

रखा और राप्रको एक 'बुराई! बतलाया । gA 
trata विस्तार शुरू हुआ तब दैवी तथा argh नियमा 
सवथा पृथक २ रखनेका यत्न किया गया । नैसगिक रि 


= 


FIR आधार बनाकर ख 
किया गया | 
सम्राट तथा NIA जव ( यूरोपके अन्दर ) झग 

हुआ, पादारियोंनै सामाजिक-प्रण-सिद्धान्तका सहारा छै 
यह दिखाना शुरू किया कि राजाको शासनका अर्ध 
जनताने हो दिया ४, उख ane सारके सारे वि 
इस सिद्धान्तको सच समझते थे और जमतासें ही य 
प्रभुत्वशक्तिको मानते थे। सामाजिक-प्रणका' स्वरूप 
था-इसो पर प्रायः विवाद होता रहता था । कई लोग 
TAR थे कि जनताने खदाके लिए राजाको अपने 


अक-ग्रण-सद्धान्त अं 
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ral है | कार दे दिये और कई लोग यह समभते थे कि जनठाने 
अच्छे शासनकी wage ही राजाको अपने अधिकार दे दिये 
हैं। यदि राजा अपने अधिकारोंका अनुचित प्रयोग न करे 
तो जनता उससे संपूण अधिकार छीन सकती है । सतरहवों 


ot. 


€A सामाजिक-प्रण-सिद्धान्तने नथीन रूप प्राप्त किया। 


के अध 
त शासन | 


j fe गी कक =+ ० २०३ oe 
वचार, इंग्ळेण्डमें (छाक तथा हावज़ने ओर mia रूसोने इस 

a पै (सिद्धान्तको इतना अधिक वैज्ञानिक तथा महत्वपूण बना 
Te दिया कि उसपर विस्तृत रूपसे विचार करना अत्यन्त 


ल | 

र हो सो. आवश्यक प्रतीत होता हे । 

उन्नत कि (ग ) हावूज, लाक तथा रुसोका सासाजिके-प्रण-सिद्वान्त-स्सत्रहचीं 
द्या।इ तथा अठारहदी सदोके राजनीतिक तथा सामाजिक परि- 
गोंके सा बतनोंने भी यूरोपको हिला दिया । नये नये सिद्धास्तोंने 
यूरोप | यूरोपीय रंगमऽ्चपर अपना रूप प्रकट किया । उन खिद्धा- 
A नियमा, न्तोंके ऋणधारोंसें ह/बज़ सबसे पहिळे उत्पन्न हुआ | उसके 


afin याद लाक तथा रूसोने उसकी नाव खेयी , अब क्रमशः 
eq @ एक २ पर प्रकाश डाळा जायगा | 

| (4) ERR चाळस्‌ द्विलीयका शिक्षक रह चुका 
था। सदाचार तथा MAMET सस्बन्धी 
बहुतसे ग्रंथ उसने लिखे थे। उसने अपने 
लेवियाथान ( संवत्‌ १७०८, सन 1१६५१ ) 
नासक ma सामाजिक-प्रण-सिद्धांतको 
बड़ा ही विचित्र रूप दिया । उसका विचार 
था कि स्वार्थ ही agen नेसगिक शरम है । 
इद्वियोंको शांत तथा संतुष्ट करना ही उसका 
मुख्य.उद्देश्य है । यदि घह दया दिखाता है 
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nn ew 


तो इसा लिए कि लोग उसकी anit, 

क्ति तथा उदारताकी प्रशंसा करे । प्रशत, 
रूपी स्वाथ ही उसकी दयाका qa}, 
कभो कमी उसमें द्या इस STS भी gem 
होती है कि "कदाचित्‌ इसो बेगको का 
सुभको भी किसो समयमै आ घेरे” | 
मनुष्य एक प्रकारका सामाजिक जोव है 
रूचाथसे ही चलता हे, इस लिए मात 
न्याय हो नैसर्गिक या प्राक्रतिक निथम है।' 
मात्स्य न्यायसे भयभीत हो कर ही लोगो? 
रोजाकी शरण लो । राजा लोगोंके सामा 
जिक प्रणका अंग न था । जनताले राजानी 
ATi अपने आपको पारस्परिक स्वाथो 
घातक MATHS बचाया । यदि राजा कु | 
अधिक अधिकारीको भी काममै ल!ता हैते 
बह छा सकता है | जनलाके साथ उस 
ऐसा न करनेका एण नहीं किया । eras 
इस सिद्धान्तके दारा esaf राजाओं, 
स्वेच्छाचारको gz किया | | 
( २.) जॉन लाक;:--जॉन्‌ छाकके विचार हाव्झसे सवथ 
भिन्न [क मात्स्य न्यायको नेखागई 
नियम नहीं समकता था! । उसका i 
था कि नसगिक नियम gas विकट हे f 
उनका जानना बहुत कठिन इसी करि 
नाईसे उसको अपनो स्वतन्त्रता छोडन 
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भी उत्फ, 
[गको का 
घेरे” || 
जोव 2 त | 
ठा साल. 
नियम है। 
ही लोगोरे | 
के सामा 
ने राजादी | 
स्वाथी | 
गाजा कुठ 
ठ[ताहँती। 
नाथ उसो 

eae 
TAA 
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(३) रूसो--अठार 


पडो । उन्होंने जिसको राजा चुना, उसको 


पांचवां परिच्छेद । 


भेसगिक नियमौंको wor aca लिये भी 
afaa किया । राजा उनके सामाजिक 
प्रणका अंग था यदि-शजा उस प्रणका भंग 
करे तो वह दण्डनीय है । लाकने इस सिद्धा- 
न्तके हारा परिमित एकलन्त्र राज्यको पुष्ट 
किया to १७४५ ( सम्‌ १६८८ ) को राज्य 
क्रान्ति? छाकके AREIA वडा कासकिया। 


सिद्धान्त बहुत ही अधिक प्रचलित था । उसने 
सत्र १७६२ में 'साम्नो जिऊ प्रण” ARAN 
लिखा । gel qadim अधिकतासे लोग 
सुखो थे । ज्यों २ उनकी जनसंब्या बढी, 
पदार्थोक्की कमीका प्रश्न विकटरूप धारण 
करने लगा। ATIRA आदिको आदतें: 
उत्पभ्न हुई | लाचार होकर DAF अपने 
अपने अधि झारोको एक समितिको age 
किया! राज्य सामाजिक प्रणका अंग 
नथा। अन्तिम निणय लोगोंने अपने हो 
हाथोंमें war. लोकसमितिके प.स हा 
प्रभुत्वशक्ति थी । प्रतिनिधिको भी लोग बुरा 
समभे थे । इस सिद्धान्त अठारहयों 
aga यूरो पीय जनताको राज्यक्रान्ति RAR 
लिए उत्साहित किया । राष्ट्र तथा राज्यसें 
इसी सिद्धान्तके द्वारा भेद स्थापित हुआ । 


१०८ 


कि In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग aAA water सामाजिक प्रण-| 


राजनीतिक itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
न CIN RIS RANGA — त 
अमेरिकाले राज्यक्रांति करते समय इह 
सिद्धान्तष्ता अवलम्बन किया । Soe 
तथा मैडीसनके छेखोंमें रूसोके सामाग्रि 
प्रण-सिद्धान्तकी छाप अब तक देखो ३' 


सकती है । | 


(op) सामाजिक प्रणसिद्वान्तकी पर्व्यालोचना- अठारहवीं a 
में डेत्रिड aah सबसे पहिले इस सिद्धान्तका ae 
TROT! उसके बाद इसपर आक्रमण हो? ही रहे TG 
वन्‍्थपते तो यहाँ तक कह दिया कि “४ सामाजिक प्रण 
सदाके fet नमस्कार करता gl अच्छा है किक 
win इसमें अपना समय fara जिनको इसकी जरुए| 
हो” | महाशय ब्लुग्ट्श्ली इस सिद्धाश्सकी बहुत ही खत 
नाक समझते है खु कि इसके अझुखार राष्र व्यक्तिगतस्वाथर 
परिणाम सिद्ध हो जाता है । | 
(१) इस सिद्धान्तका सबसे पहिला बड़ा दोष यहाँ 
कि यह ऐतिहासिक नहीं èa एक" 
ऐतिहासिक घटला ऐसी नही है जो प 
ama करै कि असंगठित लथा असामार्गि 
जीवन व्यतीत करने वाळे लोग सामोर्जि 
प्रणके हारा राज्य सथा राष्ट्रकी क 
करनेमें समथ हुए हों। असभ्योंके 

ग छानवीन की गयी । वहां पर भी 
'कोई दृष्टान्त नहीं उपलब्ध हुआ जित 
द्वारा सामाजिक प्रण-सिद्धान्त सत्य रि 
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। जेफ) 
सामाज्ञि. 
ह देखो ३' 


| 
| 


हवीं सद 
के UG 
र। जसे 
TER प्रणव 
र कि क 
की Tet 
1 ही खत 
TACT | 


| 
दोष यह! | 
एक शै 


है जो a 
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कियो जा सकता। sat सन्देह नहीं है 
कि राजनीतिक जोवनसैं पळे लोग जब 
wags पृथक्‌ होकर किसी जंगलमै sq- 
निवेश aah हे, तब वे साड्ाजिक प्रणके- 
दोरा राज्यका निर्माण करे हे , मेण्ला- 
गरके धूरिटन लोगोंने Ges हो किया था! 
जहाजमें बैठे हुए १६२० की ११ वीं नवस्वर- 
को उन्होंने आपसमें एक प्रण किया कि हम 
लोग आगे चळ कर राजनीतिक जीवन 
AaB । यह इसलिये कि हम लोग 
श7न्ति तथा सुखसे जोवन व्यतीत कर सके | 
सत्‌ १६३८ मे ल्यूदैवनके अन्दर जमीदार समि-. 
तिने ओर १६३६ में अमरीकन संगठनने zat 
प्रकारके प्रणोंके द्वारा राजनीतिक जीवन 
व्यतीत करना शुरू किया । यदि सामाजिकः 
प्रण--सिद्धान्तका यह तात्पर्य होता कि 
जरूरत TAIT लोग आपसमे मिलकर 
विशेष प्रकारके राज्यकी स्थापनो कर सकते 
हैं तब तो इसकी सत्यताका अपल!प (करना - 
असंभव ह। .हो जाता। हाबूज, लाक तथा 
रूसोने जो कुछ सामाजिक प्रणका मतलब: 
लिया वह इससे सवथा भिन्न है यही कारण 
है कि उनके सामाजिक प्रणको हमने कल्पित 
तथा असत्य प्रगट किया । इतिहासके द्वारा 
उसकी सचाईको पुष्ट करना कठिन है। | 
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(२) दूसरी यातं यह हैँ कि उन्हांका सामाजिक) 

सारो जनताको णके अझुसार चला सग 
छै जिनका राजनीतिक जीवन हो। सा 
जिक प्रणसिद्धास्त वाले पूवकालोन जना 
राजनीतिक जीवजका अभाव मानते है| 
उस ह.लतते उस प्राचीन प्रणका हो ३ 
रहा ? बह प्रण प्रामाणिक ही केसे 
सकता है १ 

42) सामाजिक प्रण--सिद्धाम्त विवेकपूर्ण भी नही! 
व्यक्तियोंका TIA साथ सम्बन्ध क 
agi है अपितु स्वाभाविक है aga 
हा उत्पन्न होता है । TTR नलियमोंका पा. 
करना उसके fea अत्यन्त आवशयक 
इस हालतमें सामाजिक प्रण--सिद्धान्ता 
विवेकपूण प्रगट किया जा सकता हैं, को 
वह तो राष्ट्र तथा व्यक्तिके पारस्परिक 
स्थकों कृत्रिम या सामाजिक प्रणका ॥ 
णाम प्रगट करता है । प्राचीन पुरुषों 
कोई प्रण किया है at उसको हम 
मानें। वे लोग लाखों गलतियां कर 
हैं, उन गछतियोपर हम क्यों चले। 
हमारे पूवज सतीकी रोतिके भक्त ही 
पतिके मरने पर HS जी स्त्रियोंकी 4 
जला देते हों तो क्या हम भी उनकी 
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[माजिक) | करण करें? सारांश यह है कि प्राचीन 
चला सग पुड्पोंका सामाजिक प्रण हमको किसी at- 
हो। सा हसै उसके अनुसार चलनेके लिये बाधित 
लोन जंत | ; नहीं कर सकत । यही कारण हैँ कि सामा- 
मानते है जिक प्रण--सिद्धान्द विवेकपूर्ण नहीं कहा जा 
THAT ही ३ सकत । 

ही केसे. (४ ) सामाजिक प्रण--सिद्धान्तके आधारमै ' नैसर्गिक 


faa तथा नेसगिक अधिकारकी कलपना 


t 01 | कास छै T आगे 
( भी नहीं| गास कर रही है । एम आगे चल कर यह 


aca A दिखावेगे कि नेसगिंक नियम (तथा नेसगिक 
मनष्य अधिकार कोई वस्तु Fell ५ यदि ये सान 
मोका ५ | भी लिये जाय॑ तो शिक अधिकारका 
i परिण।स घतिदिनका झगड़ा और अन्तमें 
सी Ie शक्ति-सिद्॒धान्तकी मुख्य d । जो ताक़त 
T s वाला होग। यही दुवलोंको अपने क़ाबूमें 
ता ह, क कर लेगा और उनपर हुकूमत करेगा । 
ल्परिक त सारांश यह है कि स्वतन्त्रताका सम्बन्ध 
प्रणका | नियन्त्रणके साथ है । राज्यमें ही सव व्यक्ति 
पुषे STATA अनुभव कर सकते È | जहां 
को हम निरंकुश स्वतन्त्रता हो वहां किसीकी भी 
थां क्र! | स्वतन्त्रता सुरक्षित नहों रह सकती । 

चलें ढु ३३१ सात्मिक या सेन्द्रिय सिद्धान्त । 

भक्त न Nay कक 


tight एक चेतन शरीरो मानकर | सेन्द्रिय या सा- 
Raa सिदुधान्त राष्ट्र तथा व्यक्तिके पारस्परिक विरोधको 
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मिटानैका यत्न करता है। इस सिद्धान्तके पक्षपोप oa 
का ख्याल है कि age एका राजनीतिक जोव है? gy उसमें आ 


स्वाभाविक गतिका परिणाम uy हे ' मसुप्योके स | es 
हो राष्ट्र उत्पन्न होते हैं। फळते फूल) हैं ओर नए हो gy Foi 
हैं। राष्ट्रके अंग भिन्न भिन्न हे जो कि Dra ii w HON 
करते हैं । राष्ट्र Staal है, अनुभव करता हूँ , agi नत 
को विराट प्रतिभ | वस्तुतः 
यूनानी लोग राष्ट्रको सात्मिक मानते थे ARG होनेसे उस 


जमन दाशनिको तथा राजनीतिज्ञीने crea सात्मिकग करना चाः 
को विशेष तोरपर शुरू किया। आंग्लविचारक प्रातो पताल 
~ 


इस सिढ्धान्तके बिरुद्ध हैं। विरोधते घे ढोग faai किया जा 
faa युक्तियां देते है-- राष्ट्रका सुरू 


(क) व्यक्ति चेतन है परन्तु cae नहीं । राष्ट्रकीशी तभी माना 
दिन पर दिन कम होती जाती है और उसके अंगभूत व्या किया ज्ञाय 
aint शक्ति दिनपर दिन बढ़ती जाती है । यदि एमामलेमें क 
चेतन होता तो यह बात न होती । राष्ट्र शरीरा शक्तिके व यक्तियोंकी 
साथ ही उसके अंगभूत व्यक्तियोंक शक्ति बढती । पएचाहिये ? : 
यूरोपका इतिहास इसका उल्टा सिद्ध कर रह। है । गँसात्मिक ट 

' कारण हैँ कि राष्ट्र चेतन नहीं माना जा सकत? | आवश्यक È 
2 (a) चेतन मातापिताओंसे हा Baa उत्पन्न है» २२, देव 
हैं, wg us किसो अन्य राष्ट्रे सम्बन्धते ‘ राष्टुके 


उत्पन्न'होता । राष्ट्रका विकास जनताकै संगठन F है । एः 
निभर करता है । इस ह।लतमें राष्ट्रको चेतन मानना गणका भी खात 
करना होगा | TT) 


(ग) चेतनोंका विकास प्रकृतिसे सम्बद्ध है | 
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। उता उसमें आधार भूत परिवर्तन नहीं कर सकता है । cist 
प्योके सा अ Cp उनमें संशोधन तथा परिवर्तन करना 
नष्ट हो ha wath हाथमें है। इसी लिए राष्ट्र चेतन तथा शरीरी 
SEN नहीं माना जा सकता है । 
राष्ट्र म असली बात तो यह है कि राष्ट्रको शरीरी माननेसे बड़ी 
~ खुगमतासे ही बहुतसी समस्याएँ हळ की जा सकती हैं । 
| वस्तुतः चाहे राष्ट्र शरीरी न हो परन्तु चेतन HJAR साधन 
मध्यक होनेसे उसके काय्य ध्यान BAR योग्य हे । cost क्या 
[त्मक करना चाहिथे-यह प्रश्न प्रायः उठता है | गम्भीर विचार करें 
रक प्रा तो पता छग सकता है कि यह प्रश्‍न (चेतनोंके MAER हो 
ग fari | किया जा सकला है। महःशय स्पेन्सरका विचार है कि 
राष्ट्रका मुख्य कत्तव्य पाठन तथा रक्षण हो है। यह विचार भी 
gA तभी माना जा सकता है जव कि राष्ट्रको चेतन म!नकर काम 
mga व्या किया ज्ञाय । राष्ट्रका आदश क्या है? Ug ब्यक्तियोंके 
यदि र माम छेमे कहां तक हस्तक्षेप करना चाहिये ? राष्ट्रको 
क्तिके कह यक्तियोंकी स्वतन्त्रताका किस सीमाइक ख्याल रखना 
ली पईचाहिये £ इत्यादि प्रश्न ही इस वातके साक्षी है कि राका 
| है। बसात्मिक तथा सेन्द्रिय सिद्धान्त कितना महत्वपूर्ण तथा 
आवश्यक हैं 
उत्पन्न as ३२. दैवी सिद्धान्त 
न्घसे १ राष्टक् देवी सिद्धान्तको अब कोई भी सत्य नही सस: 
उन ? झता है । एकतन्त्र स्वेच्छाचारी र/ज्योंके GAAS साथ इस- 
'का भी खातमा हो गया । निस्सन्देह यह fase; वहुत ही 
1 था । बहुतोंका तो यह विश्वास हे कि राष्ट्रके जन्मके 
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साथही इस सिद्धान्तका जन्म हैं । ,जिस ज़मानेमें धमा >बताओंय 
_ राज्यनियमोमें कोई भेद न समभा जाता था, उस जा का परिण 
दैवी सिद्धान्तका विशेष प्रचार था । राष्ट्र तथा राजा श्रद्धा नहीं 
के, पुत्र हैं यही विचार दैवी सिद्धान्तका आधार है || तथा आज्ञा 
लोगोंका तो यहांतक ख्याल था कि ईश्वर राज्यमें विशे॥ ने ईश्वरको 
पर भाग लेता È । यूनानी तथा रोमन लोग भी इस हिपालनके f 
saat छापले वचे न थे। वे भी राष्ट्र तथा राज्यका Tiga सिद्धाः 
समझते थे । कार्य्यक्षेत्रमें वे इस सिद्धान्तले कुछ भी।इससे किस 
न लेते थे | मध्यकाळमें जब चचंको प्रधानता शुरू हु ६ ३३, श 
सिद्धन्तने भी पूरा जोर पकड़ा । छोगोंमें यह तो रिं n 
पुराने समयसे चला आया at कि ईश्वर ही शासनकी l a कोई स 
देता है। पोपकी शक्तिके वढ्नेपर इस विश्वासे coal g 
विवादको खडा किया कि ईश्वर प्रत्यक्ष तौरपर शार ag सह 
शक्ति पोपको देता है या राजाको ? थम परिवतनके E बड़ी 
जनता तथा राजाके बीच यही विवाद खड़ा हुआ | रा सिध 
ने अपने स्वेच्छाचारित्वको पुष्ट करनेके लिए दैवी हि i 
न्तका सहारा लिया ओर जनताके उठते हुए र lbs 
जीवनको नष्ट करना चाहा । सर्‌ रावंट फिल्मर्‌ तर्षा बाकर प 
प्रथमने अपने SAR द्वारा देवी सिद्धान्तको पु: पर प्रभुः 
और राजा तथा राजशक्तिक्रो ईश्वरीय प्रगट किया । पूण शासन 
ख्याळ था कि भगवादने शुरू २ में. आदमको ही i त्पन्न हुए ? 
की शक्ति दी । उसीसे यूरोपके राज़ाओंनें इस i " जालिः 
प्राप्त किया | | pi ~ 
भारतवर्षमें भी दैवी सिद्धान्तका किसी न कि 
भे अवश्यही प्रचार था । ageata आदि अरन्थोमे ९ 
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AÈ घय देवता ओके अंशसे उत्पन्न हुआ 
उसा j cs dds Sai हुआ प्रगट करना इसी सिद्धान्त- 
म... en ख ळे 0: सिद्धान्तपरः किखीकी भी 
पार i ols नकाळमें असभ्य जंगली छोग नियन्त्रण 
मे विश EE ue नः is भी न समभते थे । देवी सिद्धान्त- 
परी bs ne जलह उनको i नियन्त्रण AAT आज्ञा- 
[का Tele ms कसो a | T T a e 
aa रका भी महत्व नहीं दे सकती । 
कुछ a इससे किसी प्रकारका हित होना भी तो संभव नहीं है । 
TH $ ३२३. शक्ति सिद्धान्त 
USEN L $ कोई समय था जव कि शक्तिसिद्धात्तने भी जनसमाज- 
विश्वासे अपन! रण जमाया । शक्तिसिद्धान्तका जो कुछ ऐति- 
रपर शा सक महत्व हे अह तो भुछाया ही adi जा सकता | 
Laat ai बात at = हं कि .राज्यको न्याययुक्त या 
[आ | o N faga करनेमें भी इसका बड़ा भारी भाग है | 
र दैवी म FT ड अनुसार राज्यका उद्‌भव अत्याचार, 
एर राजी तथा बुद्घले ae । बलियाली लोगोने gate 
ज्र तय ot ह म न gaa . जातियोंको 
को पु न प्र म र्‌ नोप होड क Sali 
शो ह ace हुए लार : a Flee er es 
" इस अब हु ‘A pS SES OUI TY जो. जाति प्रबळ हुई उसमे 
ASU जातिके छोगोंको दास बना दिया और उनकी जसीनों 
A ks ल लोट सेनानायकोंके सुपुर्द कर दिया । 
थो ~ SIS सेनानायक कालान्तरमें त.व्लकेदारके 
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ama प्रसिद्ध हुए। ताल्लुकेदारोंके सद्दश ही बि 


3 | उठानेके : 
जातिके सुखियाने राजा या सम्राट पद ग्रहण किया॥ a 


शुरूमें उसने विजित जातिकै लोगोंपर कठोर शासन 
और अन्तमें उनको अपने साथ मिलाकर और ३ 


धनाढ्य ल॑ 


मुफ्तमें ह 
मेहनत क 


R >, F sA 
'सान्त्वना देकर स्वजातिके लोगोंझो भी कठोर जंज भोग-विल 


जकड दिया शक्तिसिदृधान्यके अचुसार UI खातिर नः 
तथा ताब्छुकेदार इसी प्रकार उत्पन्न हुए । मध्य बेचारे मे 
पादरियोंने जनताको राजाओंके विषद भड़कानेके | चार नहीं 
इस सिढ्घान्तका सहारा लिया | संवत्‌ ११३७ ( सन्‌| किया हो 


' ३०) में सप्तमं ग्रेगरीमे लिखा था कि-“यह aah बड़ी क्र 


{छपी है कि राजा तथा ताउळुकेदारोंका उद्भव SAG की खानें 
सम्बद्ध है जिन्होंने, ईश्वरको सुळाकर अभिमान, कि किया T 
घात और कृतडेआमके द्वारा अपने ही again! राज्य X $ 
करनेका यत्न किया!” | रा 
Ks zaa fal नकने कहा 
आजकल भी शक्तिसिद्धाब्तकोी az कि a 
सत्य समते हैं। हर्बट स्पेन्सरने अःने आदिम T रे न 
लिखा है कि राज्य पाप तथा अधर्मका परिणाम 3 ह c 
तक उनपर उनके पापमय उद्भवकी छाया बनी | कुछ a 
अराजकवादी लोग व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके विशेष जिक प्रण 
उन्होने भी शक्तिसिद्धान्तके सहारे राज्योपर | 
कालिमा :पोती है। आजकल पंजीपतियो तथा तथा निजी 
का घोर विरोध है । सास्यवादियोंने पूंजीपतियों A 'विचारमें 
निक राज्योंको पापी प्रगट करनेके लिए इसी E 


^ दारा उत्प 


सहारा लिया È | काल माक्स, एन्जव्ज, तथा जा नष्ट भी हो 


वादियोंका कथन है कि राष्ट्र दुबंलोंकी 7 
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ग faa | उठानेके उद्देश्यसे ही उत्पन्न हुए हैं।. पूंजीपति तथा 
C शासन) धनाढ्य लोग राष्ट्रकी रुपासे ही मेहनतियोंकी मेहनतका 
और । सुफ्तमें ही फल उठा रहे हैं। वेचारे गरीव लोग दिनभर 
डोर att । मेहेनत करते हैं और अमीर लोग उस मेहनतके बलपर 


0000 क कक 


| भोग-विलछ/समें अपना जीवन व्यतीत करते हैं | पंजीपतियोंके 
` SAE! खातिर नयी नयी छड़।इयां छड़ी जाती छै और aaa 
। मध्या बेचारे मेहनती कटवाये जाते हैं। कोई ऐसा अत्या- 
sara! चार नहीं बच। जो कि पूंजीपतियींके निमित्त राष्ट्रोने न 
१७ ( सन्‌| किया हो । अफ्रीका तथा अमरीकाके पुरानै निवासी 
ह्‌ वात बडी क,रतासे मारे गये। पेरू तथा मेक्सिको निवासियों- 
TA SAG की खाने लूटी गयों। भारतका व्यापार-व्यवसाय नष्ट 
मान, कि किया गया । असल बात तो यह है कि आजकल शक्तिका ही 
yini राज्य है। शक्तिशाली लोग जो करें बहो ठीक है । 

' शक्तिसिद्धान्तके महत्वको देखकर ही महाशय नेलि- 
तसे fa Tet कहा था कि व्यक्तियोंको शक्तिशालीके सस्मुख सिर 
गादिम # काना ही चाहिये। इससे। बचनेका उसके पास और 
रिणाम है तरीका ही क्या है? यहींपर बस नहीं, महाशय ब्छुन्ट्श्ली 
गा बनी || जसे राजनी तिज्ञने यह लिख दिया कि “शक्तिसिद्‌धान्तमें बहुत 
विशेषमा । कुछ, सचाई है । “शक्ति” राष्ट्रका एक मुख्य साधन हैँ । ATAT- 
ज्योप जिक प्रण सिद्धान्तको मानकर यदि व्य क्तियोंकी इच्छाओंपर 
तथा च राष्ट्रका आधार रखा जाय तो राष्ट्र तो एक प्रकारसे निःशक्त 
त्यों तथा तथा निर्ज वि छोथ ही हो जायगा ।”,जो कुछ भी हो, हमारे 
A स बिचारमें शक्तिसिद्धान्त ठोक. नही है। जो चीज़ शक्तिके 
` | द्वारा उत्पन्न होती हँ चह शक्तिके नाशके साथही साथ 
| चष्ट भी हो जाती है । यदि राष्ट्रका उद्य शक्तिसिद्धान्तपर' 
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आश्रित है तो फलतः शक्ति सिद्धान्तका परित्याग करो) 7 
राष्ट्र नष्ट भी हो जायगा | परन्तु यह कौन मान सकताहै| $१४" T 


लडविवान हालटूने शक्तिसिद्धान्तको एक नेह 2 ऐतिः 
पर ही पेशा किया है। आपका कथन है" बली तथा शा! (क आ 
शाली ही राज्य करता है। वह अपनी शक्तिका प्रयोग आ. ते elx 
चारमें न कर संरक्षणमें ही करता है | दुबंलोंका कत्तय हा मान 
वे बलियोंका सहारा लेकर अपना जीवन वसर करें | औँ प्राकृतिक 
लव रत =i अति प्राच 
पान दुबंलोंका और संरक्षण करना बलियोंका काम! बस गये । 
माता पिता, भाई बहिन, बाळवच्चोंका पारस्परिक सम विकासक 
इसी सिद्धान्तपर आश्रित है । स्त्री पतिका, बालक ग्रा। कोई भी 
पिताका कहना मानते हैं। इसके बदले वे संरक्षण | संपूर्ण परि 
खुख प्राप्त करते हैं। राजा तथा प्रजाका सम्बन्ध भी॥ बसते हुए 
प्रकारका होना चाहिये । यही तो संसारका नियम | पुरुषोंमें य 
सामाजिक प्रणपर संसारके सम्बन्ध स्थिर नहीं है।| करना ga 
हमको गरमी देता है । क्यों ? क्या उसने हमसे ठेका बि जीवन भ 
है १”/इसस सिद्धान्तको हाळूटने एकतन्त्र राज्यके पुष्ट है j | कई सो ९ 
छगाया | वारूतविक बात तो यह है कि हालटके naa राजाको । 
विपरीतयह भी सिद्ध क्रिया जा सकता हे कि' बलियोंगें| विजय प्रा 
कुछ अब तक किया वह दुर्बलोंको सतानेके लिए ही किया महाराजक 
संसारका नियम भी यही है। बिल्ली चूहेको और वी कई शते 
बिल्लोको खाता è । मात्स्यत्याय ही संसारका संचालक जिक प्रण 
सारांश यह. है कि  शक्तिसिद्धान्त चाहे az 1 | एस भी र 
ओर चाहे वह कालमाक्संका हो, राष्ट्रके उदयको प्रगट! 
में सवथा असमर्थ है । . ४ + 5 तिन हि ता 
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(क नये है : ऐतिहासिक सम्प्रदायको प्रवळताका हो यह परिणाम 
। तथा शी है एक आजकल राजनीतिक राष्ट्रको दैवी संस्था नहीं सम- 
प्रयोग Pte! रूसोका सामाजिक-प्रण-सिद्धान्त भी अब प्रामाणिक 
कर्य, नहीं माना{जाता है। वास्तविक बात तो यह है कि राष्ट्र भी 
करे । ay प्राक्रतिक तथा सामाजिक परिचतनोंका ही परिणाम हे । 
काग | अति प्राचीन कालमें लोग कारणवश किसी एक स्थानपर 
एरक बस गये । देखते देखते ही अन्य. सामाजिक आच।र-व्यवहारके 
| विकासके साथही साथ उनमें राष्ट्रका भी विकास हुआ । 
बालक मा कोई भी एक ऐसा सिद्धान्त नहीं है जो उस समयकी 
संरक्षण] संपूर्ण परिस्थितियोंका खाका खींच सके । एक ही भूमिपर 
न्ध भी! | बसते हुए तथा एकहो हवामें जीवन वसर करते हुए प्राचीन 
नियम | पुरुषॉमें यदि पारस्परिक सस्मिलन दृढ़ हो जाय तो आश्चर्य 
नहीं है।| करना वृथा है। सबसे बड़ी बात तो यह है. कि उनका 
| ठेका fa | जीवन भयका जीवन था। देवों तथा ` असुरोंका संग्राम 
पुष्ट कऐ कई सी वर्षो तक चला । इसी संग्रामके बीचमै असुरोंने 
मतसैस राजाको निर्वाचित किया क्योंकि विना राजाके संग्राममे 
qfil विजय प्राप्त करना सुगा काम न था | इसी प्रकार पृथु 
ही किया महाराजको व्राह्मणोंने राजगद्वीपर बैठाय'; परन्तु उनसे 
+ और है कई md मंजूर करवा लों। पृथु महाराजको सामा- 
E | जिक प्रणसिद्धान्तके अनुसार ही राज्य मिला । इतिहासमें 
हाटकी | ऐसा भी समय आ चुका है जब :कि राजा देवताके age 
ana पूजा जाने लगा था। राजाके- 'देवी सिद्धान्त’ का रहस्य इसोमें 
fem’: येही सारीकी सारो बातें अति प्राचीन 'कालमें 
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भिन्न २ समाजोंमें भिन्न २ रूपसे विद्यमान थों । इस फ 
किसी एक सिद्धान्तके द्वारा राष्ट्रके विकासको दिस 
सुगम काम नहीं है । इसमें सन्देह भी नहीं है किलो. 
आज्ञापाळनका भाव “उत्पन्न हो चुका था, उसके वाह 


sat coer विकास हुआ क्योंकि शासनका आई 
amaka ave आक्षापालनकी आदत जिन मनुषं 


नहीं है उनमें राष्ट्रका विकास अबतक नहों हुआ है 

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'राप्रका विकास? भी सामा 
परिचित बोके एक अंशा टै। एक ara, भौगोलिक एक 
भ्सहनिवास, ससान जात, समान भय आदि अनेक कारण 


कर मल़ष्योंको संगठित करते हैं। ये ही राष्ट्रके उद्धवके। 
मोटे करण हैं 


Tig एक प्रकारका§षराजतीतिक जीव है। इसको ह 
ही र।ज्यनियम है। अन्य राष्ट्रांके साथ सम्बन्ध Mi 
करना, राज्य रूपी संस्थाको बनाना, भिन्न २ विभागोंकी। 
-क्तियोंको नियत करमा, भिन्न २ व्यक्तियोंको अधिकार 
नागरिकोकी खतन्त्रताका ख्याल रखना आदि काम है 
#1 इसीसे यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रकी sgat 
राष्ट्रका जीवन है । इसी प्रभुत्वशक्तिके सहारे यह सा | 
सारे काम करता है। यदि राष्ट्रके पास sgat 
हो तो व्यक्तियोंका नियमन (तथा परिपालन || 
हो जाय | A 

राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिका अपरिमित, निर्वाध तथा | 
स्वतन्त्र होना आवश्यक हे । कभी कभी राष्ट्रॉपए अन्य 
का शासन तथा प्रभुत्व होजाता है। ऐसे पराधीन T 


११८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IAAT 
faata 
न मानक 
यहांपर २ 
अन्तरीय 
CATE 


| मित az 


कानुनी : 
करे, जिः 
सना नह 
रखने हु 
करते ४ 
पड़ता है 
उसकी ' 
faa, 1 
राष्ट्र 
बहुतोंक! 
राष्ट्रका : 
लोग दर 
बाते हैं 
बात है 
रहे है । 
पर होते 
होनी च 
हितकर 


। इस पर 
[को दि 
` किलो 
उसके IR) 
नका आए | 
जन मनु 
Tr 
गि सामा? 
'लिक एफ 
क कारण. 
` उद्भवके | 
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प्रभुत्वशक्ति दूसरे राष्ट्रोंके हाथोंमें चली जाती है । बहुतसे 
'घिचारक तो प्रभुत्वशक्तिको अपरिमित, trata तथा स्वतन्त्र 
न मानकर सापोक्षक:मानते हें । परन्तु .एक बात है जिसे 
यहांपर न भूलना चाहिये। राष्ट्रकी स्वतन्त्रता तथा राष्रुकी 
अन्तरीय . प्रभुत्वशक्ति-यै दोनों परस्पर भिन्न हैं । राष्ट्रकी 
स्वलन्त्रवाका आधार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धीपरण है । यह अपरि: 


| मित नहोकर सापेक्षिक होती है । इसमें सन्देह भी नहीं है कि 


कानूनी तौरपर प्रत्येक राष्र स्त्रतन्त्र है ओर वह जो चाहे 
करे, जिस प्रकारको सन्धि करना चाहे करे कोई उसको 
सना नहो कर सकता । उसे अपने जीवनको. सामने 
रखते हुए अन्य uNa और सम्धियाँ तथा युद्ध 


। करते हुए . अन्य राष्रोंकी शक्तिका ध्यान रखना ही 


इसकी इ 
बन्ध खाँ 
वेभागोंकी i 
अ्धिआार॥ 
“काम झं 


पड़ता 21 इस प्रकार उसकी स्वतन्त्रता सापेक्षिक है । परन्तु 


उसकी प्रभुत्वशक्तिके साथ यह बात नहीं है । वह तो अपरि 
faa, निर्बाध तथा पूर्ण स्वतन्त्र होती है 


राके क्य! FIT काय्य हैं इसपर बड़ा मतभेद È I 
बहुतोंका बिचार है कि संरक्षण तथा नियमनके. सिवाय 


| राष्ट्रका कोईसो अन्य काम नहीं है । इसके विपरोत कुछ 
। लोग व्यक्तियोंके प्रत्येक काममें राष्ट्रका. हल्तक्षेप उचित 


बताते हें । घे इसमें कुछ भी हानि नहा देखध । प्रसन्नताकी 
बात है कि आजकलके राजनोतिज्ञ मध्यममाग परहो चल 
रहे है. | उनका ख्याल है. कि स्पदर्धासे बहुत काम अच्छे ढंग- 
पर होते हैं hae अत; बहुतसी areata ब्यक्तियोंको पूण स्व॒तन्त्रता 
होनी चाहिये । राज्य भो रा्ट्रकी उन्नतिका एक उचित तथा 
हितकर साधन है। इस ह।ळतमें उसको उन २ स्थानोंमें 
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अवश्यही हस्तक्षेप करना चाहिये जहाँ हस्तक्षेप करे जमे झी : 
राष्ट्रका अधिकसे अधिक भला संभव हो | र पाठन 
असल बात तो यह है कि किसी भी एक सिद्धान्त मित चिः 
अवलम्वन करना सुगम काम नहों है। हमलोग आ। किया । २ 
समयके ही प्रतिविम्ब हैं। जो हम आज ठीक समभते| विकासके 
हो सकता है कि समाजमें ऐसे भयंकर परिवतन am राजनीतिः 
कि अगछे लोग उसको निरथक तथा भ्रममूलक समभने ला. जो कुछ ६ 
आजकल राष्ट्र सम्बन्धी जो २ सिद्धान्त प्रचलित हैं अव उक ऐतिहरसि 
दर्शानेका यत्न किया जायगा और उनमें जितनी २ सत्यता! जब किर 
इसपर भा प्रकाश डाला जायग। | । या कुलक 
| को श्रद्धा 

$ २३५ राष्ट्रका विकाप्तप्तिद्धान्त | कला 
अभी लिखा जा चुका है कि ऐतिहासिक सस्प्रदायके दो ‘= 
राष्ट्रके घिकासको सामाजिक तथा प्राकृतिक परिवतनीका॥। see 
एक भाग समभते हैं। उनका ख्याल है कि राष्ट्रके विकासका TF AS 
एक कारण नहों है। राष्ट्र आविष्कार नहों है,अपितु TAM 3 | 2 
जिक परिवतंनोंका परिणाम है। शनेः शनेः होते हुए परित है ै 
तथा सुधारोंसे ही राष्ट्र विकसित हुआ हैं । प्रोफ़ेसर वगा | यही है बि 
ठीक कह! है कि “राष्ट्र ऐतिहासिक परिणाम है 1” इस सि विभक्त थे 
न्तका यह अर्थ हे कि राष्ट्र असभ्य ज्ञमानेके अपरिपूर्ण संग प्रबल था 
सम्बन्धी परिवतनोंमेंसे-जिनका कि झुकाव परिपूण 4 व्यक्ति अप 


उ 


भौम संगठनकी ओर था--विकसित हुआ है । age भगड़ोंको 
आध्यात्मिक तथा आर्थिक उन्नतिको पूण मानकर _ कुलप 
विकासका पता लगाना कठिन है। पशओंमें caf देखकर रा 


अंविवेकपूर्वक संगठन विद्यमान है | किसी ज़मानेमें 
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की भी यही स्थिति थी । घोरेधीरे मनुष्योने प्रकृतिजन्य 
संगठनके कारणोंका पता लगाना शुरू किया और अपने परि 
मित विवेक तथा ज्ञानसे किसी हद्द तक उसको sga भी 
किया । राष्ट्रका उदय तो अन्धकारमें छिपा Èl मनुष्यके 
विकासके साथही उसके उद्यका सूत्र बंधा हुआ È कोई भो 
राजनीतिक सिद्धान्त उस QAR पता नहीं लगा सकता । 
जो कुछ कहा जा सकता है वह यही है कि राष्ट्रका उदय" 
ऐतिहासिक विकासके साथ सम्बद्ध है। कोई जमाना था 
जब कि राजनीतिज्ञ लोग राष्ट्रका .उत्पत्तिस्थान परिवार: 


| या कुलको समभते थे, परन्तु अब इस सिद्धान्तपर लोगों- 


. | की श्रद्धा नहीं है । इसका मुख्य कारण यह है ! 


| 

दायके लो 
प्रतनीका। 
pama 
mam 

r परिवतां 
संर and 
इस faa 
पूर्ण संग 
र्पूण सा 
। मनु 


- ~ - 


रा af 
प्रकृति 
ia मर्ण 


$ ३६ राष्ट्रका पारिवारिक सिद्धान्त 


प्राचोनसे Wala समाज-संगठनक! पता STAR लिए. 
बहुत खोज को जा चुकी है, परन्तु विशेष सफलता न 
हुई । संसारके सभी मनुष्य किसा न किसी प्रकार संगठित 
ही हैं। अति प्राचीन संगठन क्या है. इसका ' जानना कुछ २ 
असम्भव है | इतिहासद्वारा हमको जो कुछ पता मिळता है वह 
यही है कि अति प्राचीन कालमें लोग भिन्न २ परिवारोमें 
विभक्त थे । कुल तथा ज!तिका भाव उनमें बहुतही अधिक 
प्रबल था । कुलपतिकी wah अनुसार चलना प्रत्येक 


| व्यक्ति अपना कतव्य समझता .था । परिवारके सभ्योके 
| कगड़ोंको वही निपटाता था | 


. कुलपति तथा परिवारमें प्राचीन समाजको संगठित - 
देखकर राजनीतिज्ञोंका विश्वास है कि राष्ट्रका विकास भीः 
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इसी स्थानपर हुआ । लोगोंने पारिवारिक. संगठनको उत. कक सिद्ध 
कर राष्ट्रीय संगठनको जन्म दिया। इस विचारका ॥ (सिद्धान्त 
मुख्य गुण यह है कि इससे राष्ट्रका विकास अनुचित,१ सिद्ध कर 
रहता । राष्ट्रीय संगठन स्वाभाविक तथा न्याययुक्त हैए और नर 
इस सिद्धान्तले बहुत ही अच्छी ate पुष्ट हो जाता| रहा । मह 
राष्ट्रीय संगठन पराधोनताक। मुख्य आधार है । यह वहि यह अच्छ 
है जिससे aga समाजको अपने आपको बचाना चाहि! समाजमें 
यह वह सूत्र है जिसमें बंधक्रर लोगोंका स्वभाव दास विचार न 
मय होगया है और लोग अबतक स्वतन्त्रतारूपी अमृत उत्पन्न वः 
न चख सके हैं। अराजकवादियोंके इस प्रकारके fy भते थे । 
पारिवारिक सिद्धान्तसे निर्मुल हो जाते हैं। सबसे बँ यह स्पष्ट 
चात तो यह है क्रि जातियोंका उदय भी इस सिद्धात के प्राची 
. सहारे क्रमबद्ध प्रगट किया जा सकता है । परिवारसैज॥ सम्वन्ध 
जातसे जःतिका उदय अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होतार. fonts 
महाशय अरस्तूने भी इसी विचारको पुष्ट किया है । उदो. es 
लिखा है कि "परिवार हो सबसे पहला संगठन है“ या 
agaa ग्रामीण परिवार आपसभमें fas तो cig उत्पन हो ih 

: 99 on = जीवनो त यह ` 
आया ।? मध्यएशियाकी भ्रमणशील जातियोंके जीवनी त बहुधा म 
संगठनोंके अध्ययनले भी पारिवारिक सिद्धान्त ही at लिये = 
प्रतीत होता है, परन्तु यहांपर एक बात न भु पार्यिवा 


APDIP LDP PA PLD AALD ALIA OA, 


चाहिये । इस सिद्धान्तको सार्वभौम सत्यके रुपमें' 7 gasin 
करना असम्भव है । wife बहुतसै देशोंमें परिवारसे राई घंशका : 
विकास नहीं भी हुआ | ES | दोनोहो 

उन्नोखवों सदीके विज्ञान तथा विवेकपूर्ण अन्वेषण मनुष्य र 


स्पष्ट रूपसे प्रगट करदिया है कि राष्ट्रके उदयको किसी 
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एक सिद्धान्तके द्वारा प्रगट करना असंभव है । पारिवारिक 
सिद्वान्तके विरोधियांने ऐतिहासिक दृष्टान्तोके द्वारा यह 
fag कर दिया है कि परिवार सबते प्राचीन संगठन नहों 
और न राएरूपी संगठनका आधार ही इसपर सब स्थानोंमें 
रहा | महाशय जे. एफ. मैकलैनन तथा उनके अन्य खाथियोंने 
यह अच्छी तरहसे पुष्ट कर दिया है fe अति प्राचीन जन 
amaï विचाह-पद्धति मौजूद न थो । उनमें पति पल्लोका 
विचार न था ! माताही बंशका आधार थी। एक मातासे 
उत्पन्न Gey अयने आपको भाई भाई तथा खसंबस्छी सम- 
भते थे । महाशय जेन्कसने अपने राजनी लिशाखके इतिहासमै 
यह स्पष्ट तौरपर दिखाया है कि आस्ट feat तया मलाया- 
के प्राचीन लोगोंमें अभीतक यह विद्यमान है। उनमें संपूर्ण 
सम्बन्ध ही मात-वंशासे शरू होते हैं। मातृकुछमें उत्पन्न 


fact तथा रड़कियोंके साथही लोग शादी करते हैं । उनमें 
faa वंशका तो पता ही नहीं चलता | 


पारिवारिक सिद्धान्तको असल्य सिद्ध करने में मातृ 
वंशीय सिद्धान्तका वड़ाभारी भाग है । कठिनाई तो यह है 
कि यह भी तरेकालिक सत्य नहीं है । भ्रसणशीलळ जातियोंमें 
बहुधा मात वशसे ही सम्बन्ध होता है । कृषि आदि करनेके 
लिये जव वह किसी एक भूमिपर बस जाती हैं तो उनमें 


हा | 
| पारिवारिक जोवन शुरू हो जाता है। पारिवारिक जीवनका 


'पुरुषोंकी प्रधानता से घनिष्ठ सम्बन्ध है । धीरे चीरे उनमें 
वंशका आरम्भ पुरुषोंसे माना जाने लगता है। वस्तुतः 
दोनोंहो सिद्धान्त राष्ट्रके उद्यको प्रगट करने में असमथ हैं । 
AJA सम्राजका आरम्भ RIA हुआ ओर कैसे हुआ इसका 
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ज्ञान अभी तक किसोको भो नहों हैं जब तक यह नक५ O 


तब TH UGH उदयकी समस्याको हल करना असंभव! aia 


३७, ARJAT विचार | नति 

राष्ट्रके विकासको क्रम बद्ध बताना सुगम काम नह| QT | आरः 
feet सी सिद्धान्त या विचारके अनुसार राष्ट्रके विका, अपने क्रः 
क्रमोंका पता लगानेमें बहुत कठिनाइयां झेछनी पड़ती a ग 
fara तो अवश्यमेव हुआ है । प्राचीनकालके oT 
चारिक या मातृ-वंश-प्रधान TTI आजकलके UT सं की 
भिन्न हैं। आजकल राष्ट्रोंका संगठन aga ही पेचीदा। हा कको 
उनकी शक्ति बहुत हो अधिक विस्तृत है । परन्तु al 
कासको किसी एक IIA gigat तथा किसी एक नि 
अनुसार क्रस वद्ध दिखाना असम्भव है | qzaty कुछ 
faa एक वातको बड़ी मेहनत से सैकड़ों सालों मैं प्राप्त गि. मुख्य कार 
दूसरे राष्ट्रोने उसको नकल कर कुछ ही दिलोंमें mi शाखके इ 
लिया | ईंग्लैण्डनै प्रतिनिश्चितन्त्र राज्यको शाने शने [| | RISE 
Prat । परन्तु अमरीका तथा फ्रान्सने. राज्यक्रान्तिके॥ TEATS 
इसकी एक ही दिनका खिलवाड़ बना दिया | A आधुनिक 

इन सव कठिनाइयोंके होते हुए भो राजनीतिज्ञ ai | Urg ड 
अति प्राचीनकाळे woe विकासके क्रमोंको दिखीं बो । इ 
yaa छोडी | महाशय प्लेटोने राष्ट्रीय विकासका ल 
ओर अरस्तूने उसका क्रमबद्ध परिवतन दिखाया । * | : 
का विचार था कि राष्रोंके राजनीतिक जीवनका कि 
तथा हास किसी एक नियत क्रमके. अनुसार ही f! Ege 
gari राषट्रोकी-कुलीनतनत्र . शासन पद्धतिका af í 


IR% 
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| यह ने Sit 
हन I शासन पद्धति और धनिकतन्त्र. शासनपर्दातका 
असभव i | 


| लोकतन्त्र शासन पद्धतिमें और उससे एकतन्त्र शासन 

| चद्धतिमें परिवतंन होन! उसकी आंखोंके सामने नाच रहा 

काम नह | था। अरस्तूनै प्लेटोके इख विचारको असत्य प्रगट किया और 
पके विका! | अपने क्रमके द्वारा राष्ट्रके विकासको “दिखानेका यत्न किया | 
भी पडत | उसका ख्याल था कि राष्ट्रीय परिचत्तनक क्रस एकतन्त्रसे 
के धनिक्रतन्त्र और धनिकतंत्रसे स्वेच्छाचार पूर्ण एकतन्त्र 
MART शासन पद्धतिकी ओर है, इसमें सन्देह नहीं है पुराने जमानेके 
हर यूनानी राष्ट्रोंके लिए यह क्रम ठीक था । परन्तु आजकळके 
पेचीदाई यरिवत्ततांको जानमेमें यह कुछ भो सहायता नहो देता है। 


yu ON I PIII IA 


wT इस। 
| sx विकासमें सैनिक तथा आर्थिक तत्व 
usta १/१८ US स था त 


हुतसे र| कुछ राजनीतिज्ञ सेनिक शक्तिको हो राष्ट्रविकासका 

में प्राप्त शि सुख्य कारण समभते हैं । मह!शय जैन्क्सनै अपने राजनीति . 
में ग्रहण) शास्त्रके इतिहासमें लिखा है कि राष्ट्रके विकासका युद्ध 
गनैः शती] कोशळके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। आजकलेके प्रत्येक 
arhand राषट्रका उदय क्रम बद्ध युद्धोंका ही परिणाम है । निस्सन्देह 
| आधुनिक राष्ट्रोंको आत्मरक्षणके लिए युद्ध करना पड़ता हे | 
faq छौँ परन्तु उनको युद्धका परिणाम समझना भयंकर भूल 
मो frat होगो । इसके विरुद्ध महाशय काल माक्सने UER आथिक 
तत्वोंका परिण[म कहा है | उसका कथन है कि सामाजिक 


का संस्थाओंके स ठू शा विकास आथिक तत्वोंके साथ 
तका क्रि घनिष्ठ रूपसे सम्वद्ध है। वतमान राष्ट्र उस प्रकारके संग 
ही हो ||| उनो सुख्यता देरहै है जिसके दारा पूंजी पति श्रमियोंको मेह- 
“afa जतका फल स्वयं भोग रहे है। सारांश यह है कि राष्ट्रका उदय 
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इतना पेचीदा है कि केवल sec कारण उल खः 
सुलभानेमें असमर्थ है | इसमें संदेह a किए are 
उदय होनेके वाद कभी आथि क कारण और कमो। (२) 
आदि राष्ट्रको गति (निर्धारित 2 करनेसें मुख्य हो a | 

राष्ट्रका उदय उसकी गतिसे सवंथा भिन्न है । वह तोम eae 
समाजके उदय होनेके साथ ही उत्पन्न हुआ है L कला 
विकासकी गति इतिहाससे जानी जा क है पा 

राष्ट्रके विकासको जानना बहुत ही कठिन है | बात नहीं | 
कता है उस 


| 
| 
| 


किसी एक राष्ट्र विशेषके उदय तथा gial 
छगाना इतिहासका छाम है। राजनीतिशास्त्र तो राजनीतिक ज 
नियमों तथा सिद्धान्तोंका ही पता लगाता है। शोर | जनतामें उः 
बात है कि राजनीति शास्त्र अभीतक इतना परिपूर्ण । होना । 
हुआ कि किसी भी राष्ट्रको देखकर उसके विषयमै ae 
द्वाणी भी कर सके और उसकी उन्नतिके मार्गको ee (४) 
दिखा सके। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं र क्रि "का = 
कालके UTA आजकलके राष्ट्र सर्वथा भिन्न है (1 ॥ ae | p | 
लीकाककी सस्मतिसें यह भेद नि्नलिखित बाठो? है | 
(२) छोटे छोटे राज्योंकी भी भूमि बहुत ही योने a 


सारे संसारकी भूमिका क्षेत्रफल ५२३००२०० वगम पत 


wc af कर चवादोंकोी 
मोळपर रूसका और ३५६७००० वग मीळपर अ ee 


मै बडे 
राज्य था। माना कि प्राचोनकालमें भी बड़े बई | उ 
थे । चन्द्रगुसका साम्राज्य तथा रोम साम्राज्य भोथा 
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| पांचवां पारच्छद । 
> कित आजकल तो सामप्राज्यवादकी लहर खूब विस्तृत चली हुई 
॥ èl प्राचीनकाळमें यह इतनी प्रबल न थी । १ 
र का । (२) राष्ट्रके काय्य भी पूर्वापेक्षा अधिक स्थिर तया 
हो चुके! विवेकपूर्ण हैं । असभ्य लोगोंके राज्य- 
वह तो ह राष्ट्के काव्योंकी नियमोंकः आधार रीतिरिवाज हैं। रीति- 
è k 0. Raan रिवाजोंक; विवेक पूण तथा हितकर होना 
ता हैए| i आवश्यक नहों है। परन्तु आजकल यह 
बात नहों। समाज जिस वातको करना आवश्यक “सम- 

कता है उसको राज्य नियमोंके द्वारा प्रचलित करता है | 
(३) पुराने ज़मानेकी अपेक्षा आजकल लोगोंमें राज- 
हासका। attan जागृति aga हो अधिक है । 
स्त्र ती अराजनीतिक जीवनका राज्य संचालनमें जनताका भाग दिनपर 
Al We जनतामें उन्न दिन अधिक होता जात, है। राज्य- 
TRT होना । का स्वेच्छाचार तथा अत्याचार यूरोपीय 


aai भ राष्ट्रोंमें बहुत ही कम हो गया है । 

jared (४) चम्मं तथ! राज्य नियमका पृथक्‌ पृथक्‌ हा जाना 
है किग्रा _भी ध्यान देनेके योग्य है À प्राचीन 
rS C ii राज्य नियमसे काळें ब्राह्मण ही राज्यनियमोंको चलते 
ates, War थे और बहुधा राजनीतिक शक्तिको 


| ही atal = भी काममें लाते थे । छ यूरोपमें तो पाद्‌- 
0 चमर राज्यकी नकेल को ही अपने हथोंमें कर छिया था | 
2३8७०: SR SS नहा रहा । Era हे तथा मत-मतान्तरोंके 
प्र दो लोग पसन्द नह| करल हे 0 पादरियोंकी स्थिति 
डे बड़े | Ugh बहुत उच्च नहीं है। धम्मंका राज्यनियसोंके साथ 
[भो था। 


सी प्रक.रक। भी विशेष|सम्बन्ध नहीं रह! । 
१२७ 


& 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2) 
| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
and 
शजनातशत्र \ A 
हक ina eee E 


इन उपरि [लिखित बातोंको ठीक ठोक समभनेके| 


पमें किस प्रकार हुः | 
“ययोपमें राजनीतिक विचारका उदय हु 
e जानना अत्यन्त आवश्यक है । अब इसी विषयपर कि 


SIA प्रकाश डाला ज्ञाथगा | | 


(४8७० भा 
भारत 


महर्षि = 


| 

में राजन 
_है। उन 
परिणाम 
RAA 
है कि वह 


“0 ११८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


सम 
प्रकार हुः | 
[षयपर कि asi परिच्छेद 


| Eerie " 
| राष्ट्र विषयक ABA AT इतिहास 


। $४० भारतमें राष्ट्रीय विचार 


भारतवर्षम ही सबसे पहले पहल राजनीतिक विचारों- 

का उदय हुआ । भारतके प्राचीन राजनी- 

महर्षि ब्यास faa राजनीति शास्त्रकी उत्पत्ति देचलोगों 

| से बतलाते हैं। महषि ब्यासने 'महाभारत- 
Ro राजनीतिके चार पांच संप्रदायोंका उल्लेख किया 
है। उनके farce mad राजा सामाजिक प्रणका 
'परिणाम है । प्रजाका पालन तथा रक्षण ही उसका मुख्य 
कतव्य है | राजा ब्राह्मणोंका स्वामी नहीं है और यही कारण 
है कि वह ब्राह्मणोंको -त्युदण्ड या अन्य किसी प्रकारका 
शारीरिक दण्ड नहीं दे सकता । व्यासके अनन्तर शुक्रसं 
प्रदाय तथा चाणक्मनै राजनी तिशास्त्रको उन्नत किया । 
।एकतन्त्र राज्यपद्धतिके होनेसे और धम-राज्यनियम 
तथा त्राह्मणोंपर राजाका प्रभाव न होनेसे राजा यूरोपीय 
= aga भारतमें स्वेच्छाचारी न हो सके। यही 
परण है कि भारतीय राजनीतिशों का लो कतन्त्र राज्यपद्धति- 
ओर कुछ भी ध्यान न गया । चाणक्यने शासनविज्ञान- 
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नामक ग्रन्थ राजनीतिक संस्कारके लिये एक ARTIR) तथा शक्ति 


| में 
काम कर रहा है I% | में नागरि 
8७१ यूनानमें राष्ट्रीय विचार | AR 
सबसे पहले यूरोपीय INA यूनानने ही a 


, 'सम्बन्धी विचार प्रगट किये p 

अफलातून या प्लेटो । नियोंका उद्देश्य उच्च और आचार स ह| 

{ णीय था । इसका राष्ट्रीय विचारोंपर। द्र एक 
अच्छा प्रभाव पड़ा । अफलातूनने लिखा है कि ' आकि ळात 
egaa राष्ट्र वही है जो कि मनुष्योंके बहुत पास तक पहु | मुख्य उद 
एक अंगमें कष्ट होनेपर जिस प्रकार संपूण शर यूनानी रा 
कष्ट पहुंचता है, उसी प्रकार उन्नत राष्ट्रमै राष्ट्रशरीरीपर 0 नागरिकों 
अंगभूत व्यक्तियोंके सुखदुःखका प्रभाव पड़ता है | i | में संपूर्ण 
तून राष्ट्रको सात्विक, चेतन, शरीरी मानता था, यह राष्ट्रके लि 
'किखित वावयसे ही स्पष्ट है। इसमें सन्देह भी नही ह समझते ३ 
राष्ट्रके सात्विक विचार (Organic conception) लन पयांत्त रू 
उन्नति दी | उसके विचारमें राष्ट्रकी पूर्णता ही नागरिका घे इसको 


रा! 


अन्तिम og श्य होना चाहिए । इसी उद्वृश्यकी १ मलुष्यका 
नागरिकोंको अपनी सारी शक्ति खर्च करनी चाहि है कि मह 
बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी राजनी तिनिष्ण।त व्यक्तियोंका धर्म इस भरव 
का शासन करना और वीर क्षत्रियोंका धर्म राष्ट्रका संर साराशर 
करना है । धनार्जनमें ळते हुए पुरुषोंकी उपरिलिखित जमभते | 
श्रोणियोंकी अधीनतामें काम करना चाहिए ३ सार Se 
है कि राष्ट्र शरीरीके प्रत्येक अंगको अपनी अपनी T र 


x राष्ट्रीय सिद्धान्त” प्रो० प्राणनाथ विद्यालंकार कुतं । 
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हूत रक्त, तथा शक्तिके अनुसार राष्ट्रकी सिवा करनी चाहिए। इसी- 
में नागरिकोंकी तथा राष्ट्रों की अन्तिम भलाई है । 
| अफ़लातूनके AEM ही अरस्तू भी नागरिकोंका अन्तिम 


ही a उद्देश्य 'राष्ट्रकी पूर्णता? ही सम्कता था । 
Tawa उसने ही सबसे पहले पहल यह सत्य 
a | प्रगट किया कि मनुष्य”एक राष्ट्रीय जीव 
चरस है। राष्ट्र मबुप्यों द्वारा ही बना है। यह होते हुए भो 
क * राष्ट्र एक स्वतन्त्र शरीरी है। राष्ट्र ages स्वाथंका 
स साधन नहीं है । उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करना ही राष्ट्रका 
नक पहुंचे 


केप मुख्य उद्देश्य है, इन विचारोंका यह परिणाम हुआ कि 
गा शरस, यूनानी राष्ट्रींकी शक्ति अपरिमित सीमातक पहुंच गयी | 
URE नागरिकोंका अस्तित्व राष्ट्रके सम्मुख कुछ भी न था | यूनान- 
है । अफ में संपूर्ण नागरिक अपने आपको राष्ट्रका अंग समझते थे और 

यह राष्ट्रके लिए जीवनको ASAT करना अपना परम कत्तव्य 
हीं हैर समझते थे। एथीनियन लोगोंमें विद्या-विचार सम्बन्धी 
on) को|| पर्याप्त स्वतन्त्रता थी, परन्तु यह भी इसीलिए कि 
गरिको वे इसको अत्युत्तम समभते थे । इस प्रकारकी स्वतन्त्रतामें 
पू मनुष्यका कोई अधिकार है यह वे न मानते थे। यही कारण 
| चाहि है कि महर्षि सुकरातको उन्होंने विष पिलाया और अन्ततक 
रा धर्म इस भयंकर कामको अनुचित तथा अन्यायपूण न समभा । 
सारांश यह है कि यूनानी लोग राष्ट्रकी शक्ति अपरिमित 
समभते थे। सदाचार तथा विचार भी उसकी शक्तिका 
परिमित न कर सकते थे । राष्ट्रका यह अधिकार था कि वह 
नागरिकोंको जहां चाहे तहां लगावे और जो काम चाहे 
वदद काम उनसे ले । cyst इस स्वेच्छापूर्ण अपरिमित 


a १३१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Qn क क YN a द a हैः है z ~ 
शक्तिका दुरुपयोग केवळ इस लिए रुका हुआ था किर | 
प्रभुत्व शक्तिका प्रयोग एक माचे नागरिकोंके ही ` हाथमे | 
और विषय भी इतने थोड़े थे कि राष्ट्रीय cay 
अपना भरकर रूप दिंखलानेमें सवथा असमथ था †। 


ROY PTS Sid Re 


| 

| 

४२. रोभमें रफ़्टीय विचार | | 
नत ४200 0 


नियम तथा राजनी fae रो मके लोग प्राकाळीन संपूर्ण 
तियों ले बढ़ गये । राजनीतिको कायं सं 

यूनानी राजनीतिक लानेमें भी वे ही सबसे पहले समर्थ हुए 
विचारका रोमन- कारण है कि रोमके लोगोंका संसारपरफू 
लीगोंपर प्रभाव । नियोंसे बहुत ज्यादा प्रभाव पडा १ 
ged रोमके लोग राष्ट्रीय घिचारोंमें यूता 

योंके ही पीछे चलते थे | सिसरोने राजनी तिपर लिखते 
यूनानियोंको ही अपना ATER बनाया AT । रोमके न्याया 
तथाः स्ट्तिकार भी यूनानी . दाशंनिकोंके ही अनुगामी १ 
सखिसरोकी सम्मतिमेँ “राष्ट्र ही एक z सात्मिक वे 
शरीरी है जिसके बनानेमें nga समाज Gach कु 
समीप पहुंच गया है | ! 
सिसरोने राष्ट्रकी सात्मिकताको स्थान स्थानपर; 
किया है। यह होते हुए भी रोमके 

राष्ट्रीय विचारमे रोम- राष्ट्रीय विचारमें यूनानियोंसे बहुत , 
वासियोंका यूनानियोंसे ag गये। निम्नलिखित . तीन ` 
तीन बातोंम भेद । रोमवासियोंके विचार यूनानियोंस j 
भिन्न थे । न l 
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(क। सदाचारसै राज्यनियमका पथक्‌ . करना--रोमवासियोंने 
राज्यनियमोंसे सदाचारके नियमोंकी पृथक्‌ किया । उन्होंने 
राज्य नियमोंको एक पृथक्‌ रूप देकरके राष्ट्रका राजनीतिक 
स्वरूप अति स्पष्ट कर दिया और सांथ ही राष्ट्रकी शक्ति भी 
घ्रटायी । देशप्रथा, सदाचार तथा wae राज्यनियर्मोको 
जुदा करते हुए रोमवासियोंने वैयक्तिक तथा पारिवा- 
रिक खतन्त्रताके बढ़ानेमें बहुत अधिक भाग लिया। यह 
सव wee हुए भी उन्होंने यूनानियोंके age हो नागरिकों- 
का अन्तिम उद्देश्य UR! पूणता ही प्रगट किया । देव- 
पूजामें भी उन्होंने ऐसे ही भाव जोड़े । राएकी इच्छा “तथा 
शक्तिका प्रतिरोध करना किसी भी नागरिककी सामथ्यमें 
न था । यदि रोमन राष्ट्रकी शक्ति तथा कार्यक्षेत्र परिमित 
था तो उसका कारण वह स्वयं ही था । इसमें किसी भी 
नागरिककी इच्छा या अधिकार कारण न था | 

(ख) जातीयताका विचार--योमवासियोंने ही सबसे पहले 
पहल राष्ट्रका सम्बन्ध जनसमाजसे प्रगट किया । kr: जातीय- ' 
ताका आविष्कार यूरोपमें उन्होंने ही किया । उन्होंने हो यह 
स्पष्ट उद्धोषित किया कि 'जनसमाज ही राष्ट्र है और 
उसकी इच्छा ही संपूर्ण राज्यनियमोंका स्रोत है।, इस प्रकार 
रोमवासियोंने नागरिक राष्ट्रके स्थानपर जातीय राष्ट्रको जन्म 
दिया और यूनानियोंसे राजनी तिमें कुछ कदम आगै बढ गये। 

(ग) adda राष्ट्र--रोमवासियोंने ही सबसे पहले पहल 
नागरिक नियमोंके साथ साथ अन्वर्राष्रीय नियमोंका 
निर्माण किया । रोमको राजधानी बनाकर TH साव- 
भौमराष्ट्रकी स्थापनाके लिए वे लोग प्रवृत्त हुए | परन्तु AT 
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PRADA PAOLO 


RRA uw j | 
नियोमें यह बात न थी | उनके राष्ट्र ATTA ही सम्बद्ध) | 
` डनको सावभौम राष्ट्र निर्माणका ज्ञान ना था । रोमवासिे 

बहुत पूव ही भारतमें राष्ट्रीय विचारका उदय हो Bary | 
सावभौम राष्ट्र निर्माणमें राजाओंको किस प्रकार अक्षे 
गोत्र वि था, यह किसी भीम 

यज्ञ द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था, | 
तीय ऐतिहासिर्कसे छिपा नहीं 2 | | 
$93. इसाई मतका राष्ट्रीय विचारोंपर प्रभाव | | 

t A ७ | 


| 


ईसाई मतने रोमन साम्राज्य तथा यहुदी T N 
त्को न माना । ईसा तथा ईसाके वहा 

प्राचीन कालमें चर्चका अनुयायियोंको इसीलिए झूलीपर स 
aia सम्बन्ध। पड़ा । राजनीतिक संगठन तथा प 
$ नीतिमें ईसाइयोंकी बहुत रुचि न at 
afia संगठन तथा wat ही वे सब कुछ सम 
थे। Mea तथा रोमन राष्ट्रोके साथ ईसाइयोका ‘| 
झगडा निपटा, उस समय चर्च अपना एक (पृथक्‌ त 
रूप प्रगट कर चुका था। इन्होंने ही राजनीतिसे | 
धम्मंका अस्तित्व स्थापित किया । राष्ट्रकी शक्तिका ह 
कम हो जाना स्वाभाविक ही था । | 
रे धीरे ईसाइयोंने साधारण राजाओंका ब्‌ 1 
रियोंपरसे हटाकरके पोपका प्रभुत्व स्थापित कि 
यूरोपीय ईसाइयोंकी धार्मिक राजधानी रोम नगर 
और वहाँ ही पोप रहने लगा | रोमका राजनीतिक स, 
छिन्न भिन्न हो गया ओर धार्मिक साम्राज्य पुनः 
‘gat । रोमके साप्राज्यका राजनीति तथा एक 
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“सिर भ 
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j 
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नियम आधार न बन कर चम्मं आधार बना | राष्ट्रकी 
शक्तियोंका विकास नागरिकोंसे न माना जा कर ईश्वरसे 
माना गया । राजा तथा पोपने स्वेच्छाचार प्राप्त किया 
-और अपने आपको ईश्वरका प्रतिनिधि कहना शुरू किया । 
S99, gyza लोगोंका राष्ट्रीय विचारोँपर्‌ प्रभाव | 


sqza लोगोंने रोमन साख्राज्यको नष्ट किया । उन्होंने 


~ 


रोमके भिन्न भिन्न प्रान्तोंको एक एक करके जीतना शुरू : 


frat, कभी कभी तो विपत्तिमें पड़ कर रोमन JAT- 
A ख्यटन लोगोंके राजाओंसे स्वयं सहायता ली | मध्य- 
कलमें यूरोपके अन्दर य्यूटनलोगोंकी हो सब ओर डुगडुगी 
पिटने छगी । ट्यूटनोंका स्वभाव रोमनोंसे सवथा भिन्न 
था। उन्होंने रोमन राष्ट्रको अपरिमित शक्तिको चूर चूर 
कर दिया और वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा प्रतिनिधितन्त्र 
शासनपद्धतिकी नींव यूरोपमें डाळी । मान्टस्क्यूने ठीक 
कहा है कि “यूरोपोय प्रतिनिधितस्त्र शासनपद्धतिका 
बीज जर्मनीके जंगलों में ढुँठा जा सकता है टाइटिसने 
यह वहत अच्छी तरहले प्रगट किया है कि किस प्रकार 
जर्मनराजा जनसभा तथा. जनसमितिसे सलाह ले कर 


संपूर्ण काम करते थे । ट्यूटन लोग वैयक्तिक स्त्रतन्त्रताके 


प्रेमी थे। इसी स्वतन्त्रताकी रक्षामें वे सारे gan 
लड़नेके लिए तैयार रहते थे, अपने राज्यका तो कहता ही 
क्या है। we ही सब कुछ है, राष्ट्रको शक्तिके सम्मुख 
fax कुकाना नागरिकोंका परम कत्तंव्य है--इत्यादि 
'चिचारोंको वे घृणाको द्वष्टिसे देखते थे । _ 
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इसी स्वभावका यह परिणाम था कि स्यूरन वैयि 
अधिकारोंको सुरक्षित रखनेमें रोमनोंसे बहुत अधि èn 


सभा-समितियोंको पूर्वापेक्षा बहुत हो अधिक cag, 
मिल गयी । चच तथा व्यक्तियोंके अधिकारोंकी (१) सभाऐ 
राष्ट्रके अधिकार बहुत कम हो गये | | 
mza लोग जातीय कार्य्यामें भी tial e 
निरंकुश न मानते थे। सम्राटका देखीरूप उनके हि 
तुच्छ वस्तु था।' सप्राट्की आज्ञापर चळनेसे qi 
अपनो सम्मति तथा इच्छाको प्रगट कर देना आवश्क) 
समझते थे । राट्रशरीरीकी कल्पना. उनके लिए स्प 
तुल्य थी | उनका यह विश्वास था कि कोई भी राब 
राज्य-नियम नहीं बना सकता È जबतक कि वह | 
सलाह न छे ळे। राष्ट्रीय शक्तियोंका स्रोत वे ale 
योंकी हो समभते थे। यही कारण था कि राष्ट्रीय ale 
उन्होंने भिन्न भिन नागरिकों तथा नागरिक cata विभ 
कर दिया था । प्रत्येक नागरिक तथा नागरिक संघ 
दूसरेकी शक्तिको निरंकुश होनेसे Asa था | 
उनमें संगठनके शिथिल होते हुए भी नागरिकोकी 
aa पूणं रूपसे सुरक्षित रहती थी और उसको कि 
प्रकारका भी धक्का न पहुंचता था | 
स्यूटनोंका अपना राजनीतिक साहित्य. न था | 
कालमें चर्चका ही राजनीतिक साहित्यमे एकाधिकार , 
समय पड़नेपर: वह लोग रोमन स्म्रतिकारों तथा १, 
दाशंनिकोंके विचारोंसे सहायता प्राप्त करते थे'। 
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पा te 9 सम्बन्धी विचार पूर्ववत्‌ उन्नतः 
F Eaa] व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके बढ़नेके साथ साथ व्यक्तियोंके 
at (१) ॥ राजनीतिक अधिकार भी बढ़ गये। प्रान्तोपर भिन्न भिन्न 

व्यक्तियोंका वंशागत स्वत्व स्थापित हो “गया ।. राष्ट्रीय 
काय्योंको करना भार संमझा जाने लगा । फ्यूडल ला्डोके. 
समुत्थानसे थूरोपकी was आधिपत्यमें पूववत्‌ राजनीतिक 
एकता न रही | भिन्न भिन्न यूरोपीय राष्ट्रीका रोमके साथ: 
एक प्रकारका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित हो गया. | 
इसमें सन्देह भी नहीं है कि पोपकी स्थितिसे यूरोपकी 
धामिंक एकता नष्ट में होने पायी । रोम यूरोपकी राज- 
नीतिक राजधानी न रहते हुए भी चिरकाल तक धार्मिक 
राजधानी बना रहा । 


Adinnanana- ADR RARARARnAA AANA 


१७५. विद्या-वुद्धिका राष्ट्रीय विचारोंपर प्रभाव । 


स्थूटन लोगोंने रोमन साम्राज्यको चूर चूर करके 
भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें विभक्त कर दिया । इससे रोमका 
महत्व बहुत कम न हुआ, क्योंकि पोपके रोममें रहनेसे 
रोम यूरोपका धार्मिक राजधानी बन गया । राष्रोंकी 
प्राचीन शासनपद्धतियोंपर विचार पूववत्‌ होता रहा। 
इसका मुख्य कारण यह था कि. ट्यूटन लोगोंने रोमके: 
साम्राज्यको छिन्न भिन्न करनेके अनन्तर रोमकी सभ्यताको 
आहण कर लिया । फ्रान्सके संप्राट चाळस दि ग्रेट ओर 
जमनीके सम्राट्‌ ओटो दि ग्रेट्‌ कानस्टैन्टाइन, छाडियस तथा 
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आन्डोनियस आदिके उत्तराधिकारी ही माने जाते थे। रोमा 
साप्राज्य तथा रोमन सम्रादका महत्व यूरोपीय राजाओं 
हृदयमें चिरकःळ तक बना रहा आर वे लोग इस पदक 
प्राप्त करना अपना प्म सौभाग्य समभते थे । 

बारहवीं सदीसे पन्द्रहवीं सदीतक रोमन राज्यनिया 
बहुत अंशोंमें प्रामाणिक समभा जाते रहे । समय पढ़े 
पर भिन्न भिन्न राद्रोंके रुवतिकारोंकों उन्होंका सहार 
Sat पडता था । इटलीसै पढ़करके आनेमें यूरोपीय . 
लोग अपना गौरव समभते थे । रोम नगरके प्राची 
प्रतिनिधितन्त्र राज्यके वर्णनोंको पढ़ कर भिन्न कि. 
यूरोपीय नगरोंके लोग अपने नगरमें भी रोम सद्वश y 
निधितन्त्र राज्य स्थापित करनेके लिए उत्सुक रहते थे। 
मध्यकालमें कई बार रोमके नागरिकोने रोममें प्रतिनिधि 
तन्त्र राज्य स्थापित करना चाहा परन्तु सफळ न हो सके! 
यूनानके प्रसिद्ध दाशंनिक अरस्तूकी राजनीति विषय 
पुस्तकं ईसाई मतों तथा विचारोंके विद्वान लोग पढ़ा करी 
थे। थोमास aq अकिनोने तो इसपर एक दिपपणी भ 
की थी | 

यह सब होते हुए भी यूरोपकी दशा पूर्वापेक्षा ब 
बद्ल गयी । प्राचीन संस्थाओं तथा सम्यताओंपर खू? 
लोगोंने अपनी छाप पूरी तरहसे ,ड!ली | _ पन्द्रहवीं सदी 
बीचमें ही यूरोपमें arate प्रारम्भ हुई। प्राचीन शि 
चित्रण, विद्या तथा विज्ञानका पुनरुद्धार हुआ। ज॑ न 
भार न समझ कर सुख तथां समृद्धि प्राप्त क्र 
fea यल किया गया । मनुष्य जीवनका 'महत्व quit 
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तै थे। रोम) लोगौंकी आ/खोंके सामने नाचने लगा। पोपोंतकके विचा: 
UST gi परिवर्तत आगता । निकोलस पंचम ( संवत्‌ १५०७ 
इस पदक १५१२-स त्‌ १४०७-५५ ) पायस द्विताय (संवत्‌ १५१५-१५२१ 

सन्‌ १४५८-१४६३ ) जूलियस दवितीय ( संवत्‌ १५६०-१५७० 
राज्यनिया| सन्‌ १५०३-१५१३ ) लीयां दशम ( संवत्‌ १५७०-१५७८ सन्‌ 
समय पड़े १५१३-१५२१ ) आदियोंने शिट्पियों तथा चित्रकाराँको पूर्ण 
[का सहार खतंत्रता दी । राष्ट्रसम्वन्धी प्राचीन विचारोंनेभी अपना 
में ath). रूप प्रकट किया और समाजको निम्नलिखित प्रकारसे 
रके प्राची) प्रभावित करना शुरू किया | 


भिन्न मिर (१) बहुतसे साहसी योग्य योग्य विचारकोंने राप्रको 
aguti aga निमित प्रग कर उसके विकासका 
` रहते थे। दैवी सिद्धान्तका पता लगाना शुरू किया और राष्ट्रके दैवी 
प्रतिनिधि परित्याग सिद्धान्तका सवथा हो परित्याग कर दिया | 
न हो सके। (२) राज्यों तथा ustat किधर जाना चाहिए? 
fa विषय उनकी क्या नीति तथा Fat आदश हो? 
ग पढ़ा करो राजनीतिक समस्याएँ इत्यादि प्रश्‍नोपर गम्भीर तोरपर विचार 
faai a सरल at किया गया। मैकिया वलोने ही सबसे 
गर्यी । q3 पहल इन MÜR हल करनेका 
€ यत्न किया | 
Be 2 (३) प्रभुत्व शक्ति सिद्धान्तका, विकास भी zat 


समय हुआ । छोटे छोटे राजाओंने स्वेचछा- 
चीत fee) राजनीतिक्‌ प्रसुतवका चारीका रूप धारण किया और रोसन 
| प्रारम्भ AAS बनना अपना आदर बनाया | 

(४) राजओंके स्वेच्छाचारके साथ ही साथ योरूपीय 
जनतामें राजनीतिक जाग्रति प्रारम्भ हुई | लोक त्न्त्रशासन- 
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पद्धति आदर्श शासन पद्धति सममी जाने लगी । इसके 
परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे साराका खारा यूरोप ए 
तन्त्रराज्यपद्धतिसे लोकतन्त्र शासन प्रद्धतिकी 
कुक पड़ा | y | 
i यूरोपमै जब विद्या-वृद्धि शुरू हुई, साधारण जन्ता 
'सूर्ववत्‌ ही अज्ञानान्धकारमें छीन थी ' कुछ एक इने'गि 
पढे लिखे लोग ही राजनीति तथा राजनीतिक faam 
को anmè थे। यही कारण है कि विद्या-वृद्धिका शुरू हु. 
में सारी जनतापर बहुत अधिक प्रभाव न पडा) इसा 
"सन्देह भी नही है । वर्तमान यूरोपकी जागति तथा a 


| 


जनतामें राजनीतिक जीवनका आना बहुत कुछ उसी समय, 


सम्बद्ध है। जो बीज उस समय बोयाःगया उसीकाय| 


"फळ है । 


६७६, वर्तमान कालका प्रारम्भ | 


वर्तमान काळ किस .समयसे प्रारम्भ होता है इसप 
"संवत्‌ १७६८ से १८४६ -यूरोपीय .राजनीतिज्ञोमें बड़ा म 
भेद हैं। बहुतोंका विचार है कि यु 


( सन्‌ १७४० से काल संवत्‌ १६६७ (सन १९४०) तथा संग. 


` ३०८९ ) तक -१७२५ (सन्‌ १६६८) की आंग्ल राज्यक्राति 
के समयका शुरू होता है । परन्तु आज कळ प्रायः a 
महत्व। १७६७ से १८४६ ( सन्‌ -१७४० से १०८४ 
तकके समयके बीचमै ही वत्त 
HBA प्रारम्भ माना जाता È | यही समय है र 
प्रशियन साम्राज्यको वृद्धि शुरू होती है, आयामे ज l 
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| द्वितोय खुधारोंको करता है, उतरीय अमेरिका महाद्वीपमें 


संयुक्त प्रान्त स्वतन्त्र होता है, फ्रान्समें राज्यक्रान्ति होती है 
नेपोलियन फरांसीसी साम्राज्यको बढ़ाता है, भारतमें 
आंग्लोंका प्रभुत्व स्थापित होता है। चचंका प्रभुत्व भी 
यूरोपमें इसी समयसे कम हो जाता È | स्वतन्त्रता, समानता 
तथा जातीयताकी ओर इसी समयसे .पग बढ़ाना शुरू 
होता है | 

इन उपरि लिखित परिवत्तनोंका राष्ट्रीय विच!रोंपर 
aga अधिक प्रभाव पड़ा। राजनीतिने विशेष महत्व प्राप्त 
किया । नये नये राजनीतिक सिद्धान्त निकाले गये । जन- 
समाजने राष्ट्रीय विचारोंको विशेष तौरपर उन्नत किया | 


६७७, वर्तमान तथा प्राचीन राजनीतिकविचांरोंमं भेद । 


परित्रतन जाननेका मुख्य तरीका यही है कि वर्त्तमान 
तथा प्राचीन राजनी तिक विचारोंकी परस्पर तुलना की जाय। 
aif ऐस! करनेसे भेद स्पष्ट तोरपर भलकने लगता है | 


प्राचीन राष्ट्रीय विचार | वत्तमान राष्ट्रीय विचार । 
(क ) प्राचीन कालमें राष्ट्के (क) आजकल प्रत्येक व्याक्तिका 
सम्मुख व्यक्ति कोई वस्तु न थी। अधिकार राजनीतिमें माना 


यही क्रारण है कि उस समय वैय- व्यक्तिगत जाता है। वैयाकेक स्व- 
क्तिक स्वतन्त्रता नही मानी जाती अधिकार तन्त्रताको प्रत्येक राष्ट मा- 
(यी प्रत्येक प्राचीन wet आधेसे नता RI दासता पाप 
'आधेक दास थे। स्वतन्त्र पुरुषोंकी समभी जाती है और उसका प्रचार 
र | थी। कृषि-व्यवसाय,तथा पशु- भी सभी सभ्य देशोंसे इट गया है । 
पालनका काम दासाँसे करवाया जाता असामी लोग भी पूर्वापेक्षा बहुत ही 
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: प्राचीन राष्ट्रीय विचार 
था। बहुत बार व्यापारका काम 
भी.उन्हीसे लिया जाता था | श्रमः 
का कुछ भी मूल्य नहीं समझा जाता 
श्रमीका राष्ट्‌ तथा राजनी- 
A कोई भाग न थ$। भूमिपर 
उनका स्वत्व न था | मनुष्योंके 
साधारणसे साधारण अधिकार भी 
उनको न प्राप्त थे। राजनियर्मोके 
स्थानपर देश-प्रथा ही उनकी रक्षा 
करती थी । समय समयपर 
उन्होंने उठेनका यत्न किया तथा 
विद्रोह किया । वे बुरी तरह- 
से दबाये गये और उठनेसे रोके 
गये | उनके सांथ अमानुपिक 
अत्याचार किये गये | 

( ख ) नागरिकोंके प्रत्यक 
कार्य्योमे राष्ट्का हस्तक्षेप था। विद्या, 
विज्ञान, शिल्प, धम्म तथा सदाचार 
आदिमे राष्ट्रका प्रभुत्व पूणं रूपसे 
AT | पुराहितका पद एक राजनीतिक 
संस्था था । प्राचीन राष्ट्रोके सम्मुख 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कोई वस्तु न थी। 


था। 
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वत्त मान राष्ट्रीय विचार 

| 

अधिक स्वतन्त्र हो गये हैं । मनुषो 
का मनुष्यापरस स्वत्व हट गया 


हे। श्रम अच्छा समभा जात 
है। श्रमियोको पूण स्वतन्त्रता? 


कि वे जहां चाहें जावें और जग 
चाहें काम करें । नोकर तथा म. 
दूर तक वोट देते हैं। दासा 
विद्रोह अव स्वप्न तुल्य हो गयाई। 
राष्ट्का सम्बन्ध प्रत्येक मनुष्ये ए 
सदृश माना जाता है । प्रत्यक A | 
राष्टूका अंग है । । 


( ख ) आजकल राष्ट्रे | | 
कार अपारिमित नही माना जा 
है । राष्ट एक राजनीतिक संस्था है 
धम्म तथा पूजापाठमें व्या 
पूर्ण स्वतन्त्रता दै । पुरोहित « 
एक राजनीतिक संस्था नहीं 
विद्या-विज्ञानमें भी राज्यका 
परिमित है । राज्य अपने आफ्नी. 
वातोंमें प्रामाणिक नहीं समता 


प्राचीः 

"ग प्रा 
स्वतन्त्र पुरुष 
नियमों तथ 
भेद स्थापित 
ने इसमें यत 
सफल न हुः 
को पूर्ण स्वः 
hee) 


प्रभुत्वशक्ति 


(ङ) 
लोकतन्त्रराः 
निर्वाचनकी 
संपूर्ण राष्ट्री 
उपस्थित हो 


प्रश्नोंको वह 


(च) 
नागारेक र 
पहल पहल 
का यत्न कि 


विभाग न थ 


तथा मड, 
aaa | 
| गयाह्‌। 
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“ग प्राचीन राष्ट्रमै नागारिक ही 
स्वतन्त्र पुरुष गिने जाते । व्यक्तिगत 
नियमों तथा राष्ट्रीय नियमोंमें अभो 
भद स्थापित न हुआ था | रोमनलोगॉ- 
ने इसमे यत्त किया परन्तु पूरी तौरपर 
सफल न हुए । रोमनकालमे व्याकियों- 
को पूर्णं स्वतन्त्रता न मिली । 

( घ ) प्राचीनकालमें राष्ट्की 
प्रभुत्वशक्ति अपरिमित थी । 


(ङ ) प्राचीन कालमें प्रत्यक्ष 
E था । प्रतिनिधि- 
निर्वाचनकी कोई संस्था न थी। 
संपूर्ण राष्ट्रीय कामेंमे नागारेक स्वयं 
उपास्थित होते थे। मुख्य मुख्य राष्टीय 
प्ररनोंको वह स्वयं ही हल करते थे। 


( च.) यूनानी राष्ट्र एकमात्र 
नागारेक राष्ट्र थे। रोमने सबसे 
पहल पहल सार्वभौम राष्ट्र वनने- 
का यत्न किया । 


(ब ) प्राचीन कालमें शक्तिसं- 
बिभाग न था। एक ही राष्ट्रीय संस्था 


प्राचीन राष्ट्रीय विचार वत्त मान राष्ट्रीय विचार 


छठा पारेच्छद | 


( ग ) प्रत्येक मनुष्यको आज- 
कल स्वतन्त्रता है | व्यक्तिगत नियमों 
तथा राष्ट्रीय नियमोंमें भी अब भद 
स्थापित हो गया | आजकल व्याक्ति- 
योंको अपनी? उन्नति करनेमें पूर 
स्वतन्त्रता है | राज्यका हस्तक्षेप बहुत 
कम है । 

( घ ) आजकल राष्टकी प्रभु- 
त्वशाक्ते शासनपद्धातिकी धाराओंके 
द्वारा परिमित की गयी है । 

( ङ ) आजकल प्रतिनिधितन्त्र 
राज्य है । प्रातिनिधियोंसे ही पूर्ण 
राष्ट्रीय काम किये जाते हैं। प्रतिनिधि 
निर्वाचनका बहुत ही अधिक महत्व 
है। राज्य नियम आदि बनाना और 
आय AART पास करना प्रतिनोधि- 
याका ही काम है । 

(च) वत्तेमान कालके राष्ट्र 
जातीय राष्ट्‌ ह । नगर राष्ट्रका एक 
अग है । नागरिक, राष्ट्रका अब 
सवथा अभाव है । 

( छ ) आजकल राक्तिसंविभा- 
TH अनुसार काम होता दै । भिन्न 
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शजनीतिशाख्न । 


Cy faa T i 
प्राचीन राष्ट्रीय विचार ' 


भिन्न भिन्न समयॉमें शासक, नियामक 


“तथा निर्णायक शक्ति को कामम 


लाती थो । c 


(a) अन्तराष्टीय नियमोंकी 
सभा न थी । एक राष्टू दूसरे राष्ट्र 
पर हर समय आक्रमण कर सकता था। 
रोमने अपना साम्राज्य इसी प्रकार 
= किया । सिकन्दरने दूसरे राष्टो- 
पर चढ़ाई भी इसी लिए की ।# 


$ gq मान तथा मध्यकालीन राष्ट्रीय AAT मध्यकालीन राष्ट्रीय विचारों॥ ९) 


वर्चमान तथा मध्यकालीन राष्ट्रीय विचारोमें बड़ा! 
है । रोमन कालके बाद यूरोपीय राष्ट्रोंका उदय हँग 
विद्या प्रचारका क्षेत्र पूवपिक्षा बढ़ गया । आज कर्ण 
शेळ तारसे सारा संसार संघटित हो गया है। M 
चिचारोंपर इन परिवत्तनोंका aga प्रभाव पढ़ी 


दृष्टान्त स्वरूप 


वत्तं मान राष्ट्रीय विचार 


भिन्न राष्ट्रीय संस्थाएँ भिन्न | 
शक्कियोको काममें लाती हैं; शात 
शक्ति जिस संस्थाके पास है aa 
पास निर्णायक तथा नियामक श, 
नहा है। आजकल तीनों ही शक्तिम 
का एक ही संस्थाके हाथमे देना | 
चारका दूसरा रूप समभा जाता 
(ज) आजकल अन्तरो ष्य निए 
मोका महत्व बहुत ज्यादा है| शि 
भिन्न सष्ट्रंको अन्तराष्ट्रीय तिका 
बचा रहे हैं । eat खतलता| 
सब लोग मानते © 1 किसी एक 
सव राष्ट्रोपर राज्य दासताका बि 


3 १. 
समभा जाता ह 7 


` 


र 


x The theory of the State by Bluntchli ( Third ॥ 
tion ) BookI. ch. VI. PP. 54-60. 
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य विचार | 
it भिन्न झि 
ती हें । TR) 
पास है उसी. 


मध्यकालीन राष्ट्रीय विचार 


(क ) मध्यकालमें राष्ट्‌ तथा 
राष्टीय प्रुत्व-शक्तिका विकास 


छठवां NEST t 


वत्तमान राष्ट्रीय विचार 


राष्ट्रका इश्वरसे उद्धव | 


(क ) आजकल राष्ट्र मनुष्यो- 
को संस्था माना जाता है। मानुफ़िक 


नियामक शी ईरवरसे माना जाता था। ईश्‍वर उद्देश्यको पूरा करनेके लिए और 
i हौ d ही राष्ट तथा राष्टीय प्रभुत्वशक्ति- मनुष्याकी सुख-समादिके लिए ही 
[थमे देनाश्र का निर्माता समझा जाता था। राष्ट्र बना है। | 

[सभा जाता ॥ धम्मेका UA भाग | 

नररा (ख ) इस्लाम ओर ईसाई (ख) आजकल राष्टीय सिद्धान्तो- 
यादा है | शि धम्माका प्रभुत्व शाक्कम वड़ा भारा का आधार STMT तथा इते- 
ष्ट्रीय निमा भांग था । इस्लाम थम्मसे ईश्वर ही हास ही है। aged ही राष्ट 
की aa छ नाल सुल्तान तथा राष्ट्रीय प्रभुत्व dn 
केसी एकरा  रखरका प्रतिनिधि हे । मध्य- उद्भव आजकल , माना जाता है। 


कालमे A तथा राष्ट्रका एक ही सदृश 


दासताका j Ss) 
चुरापम प्रभुत्व था। दोनों ही 


छु A अपनी शक्तिका उद्भव ईश्वरसे 
रोम मद ह Ul इसके बाद जब प्रोटे- 
रामे बड़ा (ट लोगोका जोर हुआ तव उन्होंने 
उदय दुंगा पचेकी प्रमुत्व-शक्तिको न माना | 
आज कर “मात्र राष्ट्र प्रभुत्व-शक्तिको ही 
a, af चत ठहराया । परन्तु उसका 
व पड़ा १ दूभव ईश्वरसे ही प्रगट किया । 


i ( Third | 


aAA विचार है कि राष्ट 
मनुष्योक उस संगठनका नाम = 
जो मलुष्योंके स्वातन्त्र्य तथा 
संरक्षणको लिए उत्पन्न हुआ दे 
बहुतसे लोग राष्ट्रको जातिका एक 
उच्चरूप ही प्रकट करते है आजकल 
धम्म तथा मतके साथ राष्ट्रका संबंध 
कोई भी नहीं मानता है। ईश्वर 
तथा ईश्वरीय स्टिके अद्‌भुत रहस्य- 
को सममत हुए भी अर्वाचीन राज- 
नीतिक राष्ट्रको एक मानुपिक संस्था 
ही सममते हें । 
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राजनैतिशाख । 
धक RAR RAN ASANO मनि: राष्रीय विचार Annan 
मध्यकालीन राष्ट्रीय विचार p | मध्यक 
देवतन्त्र राज्य | 
(ग) मध्यकालमें अप्रत्यक्ष (a) आजकल राष्ट्र मा 
A क्क ० रः २५ 
देवतन्त्र राज्य था । शासक ईश्वर- पिक सस्था समका जाता हु | ह 
l şi जाता था का उसके साथ कुछ भी सम ] 
का अवतार नहीं समझा जाता था 1 ay a. i 
वह ईश्वरका प्रतिनिधि माना जाता था र र ना चः 
इच्छा पूरी करना नहीं हे . 
राष्ट्के अंगभूत व्याक्तियोकी | MT 
` AS ५ ~ È N 7 णिक थे | 
समुद्धि को वढाना और खत 
सुरक्षित रखना हे । 
धार्मिक स्वतन्त्रता | . (छो 
(घ) मध्यकालमें धम्मकी एकता ( घ) आजकल न एए. मों तथा र 
पर राष्ट्रका दारोमदार समझा जाता आधार नहीं हे। राष्ट्रीय तथा १) भेदनथा 
था । इसोलिए राष्ट्र धम्मकी एकता- क्तिक नियमोंका धर्मसे सम्ब थी, ताल्ह 
के लिए बहुत वल देता था। जो रहा है। धम्मके मामतेर्मे 7 
लोग राष्ट्रीय whe भिन्न धर्मका व्यक्ति स्वतन्त्र है। जो बाँ 
अवलम्बन करते थे उनको बडी वड़ी धर्मको ग्रहण करे राज्य क 
तकर्लाफें दी जाती थीं । चू-चां नहीं करता दै । (न) 
| से राष्ट्र 
चचे रि द्र 
य प्र: 
y c राष्ट एव x 
(ङ) मध्यकालमें राष्ट्रसे चचका (ङ) आजकल राहू नागरिक प 
महत्व अधिक था । पोप तथा पुरो माना जाता है । i; त्व 
Raim दर्जा राजा तथा सामन्तोसे शरीर और जाति उस ८) राजाको. : 
; चेकी (उ तद. 
ऊंचा था। राष्ट्रके सदृश च तथा s 


i SE नहीं मानी जाती दे | 
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छठवां परिच्छेद । 


PARR ADIN AAAI II ED ADIL IIIS. RRA Rr 


मध्यकालीन राष्ट्रीय विचार वत्त मान राष्ट्रीय विचार 
कुछ भी विशेष राजनीतिक अधि- 
कार नहीं मिले हुए हं । राष्ट्रके लिए 
n अत्येक व्ये समान है | 
शिक्षा 
( च ) मध्यकालमें वालकोंकी (च) आजकल धामिक शिक्षा 
शिक्षा चचौके ही हाथमें थी । विद्या- देना ही एकमात्र चर्चका काम है । 
विश्ञानमें चचेके सिद्धान्त ही प्रामा- साधारण शिक्षा राष्ट्र तथा 
शिक थे । व्याक्तेयेके हाथमे है । विद्या-विज्ञनकी 
उन्नतिपर राष्ट्रका विशेष ध्यान है 1 
वेयक्गिक तथा राष्ट्रीय नियम 
(छ) मध्यकालमै वैयाक्तिक निय- (छ) आजकल वैयक्तिक नियमों 
मो तथा राष्ट्रीय नियमोंमें कुछ भी तथा राष्ट्रीय नियमोमें भेद है ( 
भेद नथा । राजकीय राके वंशागत राजकीय शक्ति वंशागत नहीं दै। 
थी, ताल्लुकेदार ही सामन्त थे । राष्ट्रीय कार्योको करेनवाले ही 
. राष्ट्रीय शक्ति तथा राष्ट्रीय 
अधिकारको काममें ला सकते हैं । 


राष्ट्रीय शक्तिका विभाग 
(ज) मध्यकालमें फ़्युडल विधि- (ज) आजकल राष्ट्रोंकी शक्ति 
से राष्ट्रका शासन होता था । मध्यकालके सदश बंटी हुई नहीं है । 
È < 
राट्रीय अ्चत्व-शाक्ते ईश्वरसे लिकरके राष्ट्रका आकार पूर्वापिक्या बहुत 
नागरिक पर्यन्त भिन्न भिन्न meat ही आषिक बढ़ गया है। राज्य- 
विभक्त थी | ईश्वर अपनी शक्ति नियमों का प्रयोग संपूर्ण नागारिकों- 


. राजाको, राजा वह शक्ति सामन्त पर एक सदृश है। राष्ट्रकी प्रसुत्व- 


पथा अनुसामन्ताको और वे. शाक्ते aga ही आधिक व्यवस्थित दै |. 
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NNN 


मध्यकालीन राष्ट्रीय-विचार | 


भी नागरिकों तथा : गोपोंको 
सुपुर्द करते थे ओर इस प्रकार शासन- 


का काम होता था । ति 


प्रतिनिधि तन्त्र 


(र) मध्यकालमे प्रतिनिधि नि- 
बांचनमें ताल्लुकेदारोका विशेष भाग 
था । ताल्लुकदार तथा पादरी लोगों- 
कोः ही राजनीतिक , अधिकार प्राप्त 
HUTA विशष अवसर था । राज्य” 
नियम भिन्न भिन्न ब्ताल्लुकोमें 
भिन्न भिन्न था । 


समान स्वतन्त्रता 


(अ ) ताल्लुकेदारोंके अधिका- 
रॉकी रक्षा की जाती थी । राज्य 


उनके पक्षमें था । किसानोंको पूण ' 


स्वतन्त्रता प्राप्त न थी | 


राष्ट्रीय हस्तक्षेप 
` ( ट) मध्यकालमें देश प्रथा तथाः 


रातिरिवाजकी an 0 A 
[ अबलता था । न्या- 


यालय विभागकी शक्ति बहुत अधिक. 


न थी! न्याय तथा निर्णयका श्रधि- 
कार कुछ. कुछ लोगोंको भी मिला 
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वत्तमान राष्ट्रीय विचार] 


(क) आजकल संपूरणं नागान 
का प्रतिनिधि-निर्वाचनमें स्न 
अधिकार हे ।. मुख्य मुख्य दत्तो. 
पास ही राष्ट्रीय प्रभुत्व -शाक्ति रहता 
नागारिक होनेका आधिकार सळो 
मिला हुआ है । _ 
शासनपद्धाति ही "भिन्न भिन्न रघ 
प्रचलित हे। राज्यानियम रंग 
ताल्लुको तथा संपूरी नागां 
लिये एक सदृश हे । 


(न) आजकल राष्ट्रका प्रश 
सब नागारिकोंपर एक सदृश । 
किसौको भी विशेष ग्रधिकार १. 
मिले हुए हें। | 

(=) . आजकल 
तथा रीतिरिवाजका जार क्म 
शिक्षा तथा सम्पत्ति Tae ४१ 
अधिक ध्यान हैं| - राज 
बागडोर एकमात्र राष्टि | 


मध्यव 
हुआ थ 
तथा 
कम थी 
( 


विकास 
परिस्थि 
मुख्य क 
देशाप्रथाः 


आवळी 
र्मा 


Afan 
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य विचार| मध्यकालीन राष्ट्रीय विचार वत्तमान राष्ट्रीय विचार 
हुआ था । यही कारण है कि राज्य है | ` जाति तथा समाजके हितमें 
तथा रासन विभागको शक्ति शासनका प्रयोग ह | 
कम थी । 5 

E | (ठ) मध्यकालमै राष्ट्रका ` (ठ) आजकल राष्ट्रका विकास 

or नागो) विकास ऐतिहासिक था । प्राकृतिक भिन्न भिन्न राणनीतिक -सिडानतोसे 

वाचनमें हि परिस्थिति ही राष्ट्रीय परिवर्तनोंका सम्बद्ध हे | राष्ट्रीय पाश्वर्तनोमें 
व्य मुख्य दो मुख्य कारण थी । राज्य-नियमोंका वुद्धि तथा विचारोका विशेष: भाग 

व -शाक्ति रहती) देशप्रथाके साथ घनिष्ट सम्बन्ध था। है । देश प्रथाका महात्व कम हो 


आधिकार | गया हे । राज्यानियम बनाना व्यव- 
प्रातिनिधितन | स्थापक सभाका काम हे | 


भन्न भित्र el $9९. राष्ट्रविषयक सिद्धान्तोंका उदय | 

ळल 
प्र a राष्ट्रीय विचारों तथा राष्ट्रीय सिद्धान्तोंके संशोधनमें 
प्‌ | राजनीति शास्त्रका विशेष भाग है । यूरोपमै राजनीतिक परि- 
ro | वत्तनोंके पूर्व राजनीतिक सिद्धान्त ही प्रगट होते रहे है | परि- 
वत्तनोंके आधारपर राष्ट्रीय सिद्धान्तोंका निर्माण बहुत कम 
खानोंमें हुआ है। मध्यकालमें प्राचीन राष्ट्रीय सिद्धा- 
न्तोको नव्यरूप देनेका श्री गणेश सबसे पहले पहल मैकि- 

आवळी, वोडिन तथा हा गो ग्रोटियसने हो किया | 

मेकि-आवळी राष्ट्रको ब्रह्माको अपूव उच्चतम afte 
समभता AT) वह उसपर सब कुछ न्ये। छावर 


| 


त राष्ट्रका । 
एक सदृश ॥ 


प अधिकार ग. 


[जकरल मेक्रि-् 

a [वली करनेके लिए तैयार at) राष्ट्रसे उसकी 

त att = हार्दिक प्रीति थो । उसको प्रीतिमें सत्य, 
a म तथा सदाचारको भीः वह बलि चढ़ा देना अनुचित न 

|) समझता था। उसके लि गे मनुष्य जारि Tt 

uxt ए. राष्ट्र हो मनुष्य जातिका आदश 
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2, उसीकी giai मनुष्य जातिकी पूणत! है । up | 


नियमोंक पृथक्‌ कुछ भी अस्तित्व नहीं है । वे तो रक्ष 
शक्ति तथा समृद्धि बढानेकेही साधन है | मेकि-आवली रागा 
खप धार्मिक या खदाचाराय न समक करक एक मत्र, 
राजनीतिक समझता था । यही कारण है कि उसने राज, 
लिक कार्योका आधार एकमात्र उपयोगिताको ही wy 
राएकी शक्ति तथः प्रभुत्वशक्तिको स्थिर रखनेके लिए राजी 
PAA प्रत्येक प्रकारका बुरा भळा काम करना AR 
नको ऐसे उच्चतम म.मळांमें छळ तथा कपटले न भिभका 
चाहिये और सदाचार तथा धमकी परवाह न करनी चाहिए। 
मैकि-आवलीके उपरि लिखित विचारोंका राजनी | 
mari उन्नतिमें बड़ा भाग है। उसोने घम तथा राज्य 
aia भेद स्थापित किया ओर राजनीति शास्त्रको धा 
शास्त्रके हेस्तक्षेपोंसे सुरक्षित किया । उसके विचार 
यूरोपीय राजनीतिपर बुरा प्रभाव पड़ा । अत्याचार पूवी 
क्षया बढ़ गये | राज्योंको शक्ति अपरिमित हो गयी। | 
वोदिन राष्ट्रको एक बड़ा परिवार समझता ई । बु 
पतिके age ही राजाकी प्रभुत्व-शा 
वोदिन वह आवश्यक तथा स्वाभाविक समता. 
इससे URNS स्वो च्छाचार बढे । 
- ह्यगो ग्रोटियसने मेकि-आवळी तथा वोदिनका 
| न करके सिसरोका ही अनुकरण कि 
ह्यगो ओटियस प्राचीन राजनी तिज्ञों के ager ही उसने uf 
मानुषिक स्वरूप प्रगट किया । यह 
भी उसने राष्ट्रका आधार मनुष्य समाजपर न र 
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प्राकृतिक 
जिक : 
संमि 


| 

है 0000 | 
॥ है । राजञ | 
चे तो राष्ट्रो | 


पावली राष्र | 


एके एक मा | 
उसने राजनी. 
को ही रखा|| 
लिए राजनी. | 
एना चाहिए। 
र न भिफका 
Tat चाहिए | 
का राजनी 
था राज्य, 
शास्त्रको धा 
के विचार 
याचार पूर्वी! 
गयी । | 
ता था। कुर 
agaia 
समभता थी 
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व्यक्तिपर ही रखा i उसका कथन हैं. कि राष्ट्र खतन्त्र पुरुषोंका 
एक पूण संगठन है जो कि राज्य-नियमोके बनाने 
और राष्रीय ससुद्धिको वढानेके लिए वना हँ Meson 
चनाना उसके विचारमें agis सस्मतिपर निर्भर 
है । इसी विचारको सामने रख कर अगळे राज परीतिक्षोंने 
सामाजिकप्रण सिद्धान्तको जन्म दिया । ॥ 
वतमान कालिक राजनीतिज्ञोंने राष्ट्रीय fraa 
आधार शुरू शुरूमें भाकृतिक नियमको ही 
aka नियम,सामा- माना । किखाने . राष्ट्रका उद्य सामाजिक 
जिक प्रण तथा ATs और किसाने संभिलनसे प्रगट 
संभिलन। किया । रूसोने राको मञुष्योंकी ag- 
सस्मति तथा सामाजिक प्रणका परिणाम 
प्रगट करते इए रांप्रकी स्थितिको ही विवादस्पद बना 
द्या । यदि राष्ट्र एक प्रकारका [सामाजिक प्रण हो तो 
उसका अस्तित्व ही क्या रहा ? क्यों न राष्ट्र भी सामजिक 
मण होनेसे साधारण प्रणोंकी तरह ज़रूरतके अनुसार बद- 
छता रहे? रूसोके TE ही हाब्ज़के विचार है, सेम्युल 
DASH, जोन्द्ळाक, कास्ट तथा फिच आदि राजनीतिज्ञ 
सामाजिक प्रणसिद्धान्तमें किसी न किसी हदतक बह 
गये। सत्य है, aga अपनो परिस्थितिका पुत्र है , 
यदि प्राचीन राजनीतिडोंने राष्ट्रके पूणं स्वरूपके सम्मुख 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सवथ! ही yor दिया तो नव्यराज- 
नीतिज्ञोंने प्राकृतिक निथमके फेरे पड्कर राष्ट्रका सामा- 
T पण बताते हुए वैयक्तिक स्वतन्त्रतापर राष्ट्रकी पवित्र 
3 ey atte चढा दिया । परन्तु दोनों हो सत्य र 
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ARR ARORA Nn, 


am कल विचारकोंने प्राकृतिक नियम सिद्धा 
(the theory of natural law) के ममी 

राज्य तथा राष्ट्रका समझ.लिया है। री बाण 
पारस्परिक पूर्वदक राज्य स्वेच्छाचारी थे | यही कारण 
संबन्ध | कि उन दिनों शक्ति सिद्धान्त (the theo 

‘of force ) हो विशेष तौरपर मुख्य रहा। l 

उन दिनोंमें लोगोंका विश्वास था कि राज्यको aaa 
काम ईश्वरने सुपुद किया है। कभी कमी वे लोग यह भं 


समझ बैठते थे कि राजा ही सारे देशका मालिक है am). 


आया जब कि इस प्रकारके अन्धविश्वास दूर होगयै | राज. 
को भी जनताके हित तथा जनताके नियसोंके अनुसार "| 
करनेके लिए बाधित होना पड़ा । कान्ट तथा fagan | 
हम्बोल्टने यह बातकी उद्धोषित की कि राज्यका पुण 
कर्तव्य यह है कि वह राष्ट्रीय नियमोंका भंग न करे । जमंगीगी | 
स्वतन्त्र करनेकी फिक्रमें फिचने राज्यकी, अपेक्षा | 
उत्कष्ट प्रकट किया । परन्तु अन्य जमन दार्शानिकोंने उसी 
साथ नदिया । राज्यके अत्याचारों तथा स्वेच्छाचारप 
व्यवहारोंसे बचनेके उद्देश्यसे THT ऐसे नये २ विचारो 
प्रकट किया जिनके अनुसार राज्य एक प्रकारको शात! 
संस्था ही रह जाती थी और नियामक तथा निर्णायकशर्ति 
उसका सम्बन्ध कट जाता था । कुछ लोग ऐसे भो 
जो राज्यकी दिव्य. प्रतिमाको नयर चूर 

उचित न समभते थे और शिक्षा, आर्थिक काय, या 
व्यवसाय, जातीयताकी उन्नतिमें राज्यका हस्तक्षेप तित. 
आवश्यक मानते थे । वस्तुतः राष्ट्रशरीरीके स्थिरता 
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उत्पन्न ₹ 
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राष्ट्र SRT 
चिरकार 
नगया । 
संप्रदायव 
अन्धभक्त 
समक fi 
स्थित नः 
राष्ट्रको 
प्रकार = 
चे सिद्धा 


| 


| 


क 


j Ram 
५) के ममी 
[न्‌ १७०७) से 
ही कारण 
she theory 
मुख्य रहा। । 
। शासनका, 
[ग et 


क है । सम. 


गये | राज्या l 
नुसार का | 
विल्हंट्मवाग' 
ज्यका मुल 
रे। sae 
क्षा राहो) 
कोने उसमा 
[च्छाचारपू 
र = 
रकी शा 
यकशर 
aa : 
र्‌ 
a आए 
क्षेप नि t 
DEGU 


| 


उन्नति दो धम्म हैं। इन्हींके अनुसार राज्य 
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नियमविज्ञान 
[ Public Law ] तथा. राजनीतिशाख [ Politics ] at 
शास्त्र है । न्याय तथा राष्ट्रहितमें जो पारस्परिक सम्बन्ध 
है वही सम्बन्ध इन. दोनों शास्त्रों तथा दोनों sata है। 
यही इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि राज्यका 
मुख्य कर्त्तव्य राष्ट्रीय नियमोंके अनुसार चलते हुए राष्ट्रका 
हित करना है। रोमन लोगोंने इसी बातको ' समझकरके 
अपने प्रधान शासकोंका मुख्य कर्तव्य राष्ट्रका हित ओर 
न्यायाधोशोंको कत्तव्य राजनियमोंको रक्षा प्रकट किया था। 

आजकल ऐतिहासिक संप्रदायके लोगोंने राष्ट्रके सात्मिः 
कवादको एक नया रूप दिया है । इनसे पूर्व भी बहुतसे लोग 
ऐसा अनुभव कर चुके थे | पुशियाके फ्रेड रिक्‌ दि श्रेटने स्पष्ट 
शब्दोंमें एक रूथानपर लिखा है कि जिस प्रकार मनुष्य: 
उत्पन्न होता है, कुछ समय तक जीवित रहता है ओर फिर 
बीमारी या बुढ़ापेसे मृत्युको oa. होता है, उसी प्रकार: 
राष्ट्र .प्रगट होते हैं, बढ़ते हे ओर aah नष्ट हो जाते हें । 
चिरकाल तक राजनी तिज्ञोंका सात्मिकवादकी ओर ध्यान 
न.गया.। यही कारण है कि सात्मिकवाद ऐतिहासिक 
संप्रदायका आविष्कार समका जाता है । प्राकृतिक नियमको 
अन्धभक्तोंने “राष्ट्रकी' कतरव्योंतको एक प्रकारका खिलवाड़ 
समझ लिया था ओर इसी लिए देरतक अपने उच्च पदपर 
स्थितन रह सके | ऐतिहासिक संप्रदायवालोंने इससे विपरीत 
राष्ट्रको देशरक्षा तथा वंशाचुक्रम | hereditary ] से इस 
प्रकार घनिष्ठ तौरपर जोड़ दिया कि राजनीतिशोंकी ghee 
वे सिद्धान्तके साथ साथ स्वयं भी[गिर गये । 
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चर्चमान जर्मन राजनीतिश्ञोंने राजनीतिशास्त्रको बहुत 


| अधिक उन्नत किया। महाशय Fag) 
वर्तमान जर्मन राज- अपने राज्यनियम सिद्धान्त [ the theory. 
` नीतिबगोंक्रा of Law ] नामक ग्रन्थमें राष्ट्रोंके उदय 
बिचार । विस्तृत तोरपर लिखा और अन्तमे क. 
इस विचारपर ण्हुंचा कि जो कुछ ay | 

है वह सबका सब अविवेकका परिणाम नहीं कहा जा सका 
है ।. यही कारण है कि उसने एकतन्त्र राज्यका पोषण | 
और प्रतिनिधितन्त्र राज्यका विशेष तोरपर पक्ष न लिया। | 
हैगल राष्ट्रको शरीर तथा चेतन न समझता था। वह इसा | 
सामाजिक इच्छाका प्रतिबिम्बया परिणाम मानता था। म | 
fa जे स्टाल [11. je 9000] ने हैगळका विरोध किया at 
प्राकृतिक नियमचादियोंके विचारोंका भी पूरी तरहसे म 
किया इसने राजनीतिशास्त्रको कई कदम आगे बढ़ा दिया! 
आजकल इसके ग्रन्थोंका विशेष तौरपर मान नहीं हैँ, क्यों | 
इस के ग्रन्थोंमें स्थान स्थानपर ईसाई धम्मंकी छाप पड़ी है || 
सोभाग्यसे अब जमनी में दाशनिकों तथा न 
पूर्ववत्‌ विरोध नहीं रहा । संवत्‌ १८६७ (४ 
aiii दार्शनिकों १८४०) में ही इस विरोधका अन्त हो गया 
तथा ऐतिहासिक तबसे आजकल विचारक लोग कदपना त 
संप्रदायवादियों- इतिहास दोनोंका ही राजनीतिमे सहर 
: का संमिलन।... छेते हैं। आजकल कई तरीकोंसे © 
नीतिमें विचार किया जाता है । % i 
खातका चिम्ह है कि लोगोंका ज्ञान पूर्वापेक्षा बहुत. 

अधिक विस्तृत हो गया हे । : 1 
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यूरो 


राजना 
रहता है 
सभो 2 
अधिक 
भारत व 
श्रोविनर 
अनैक : 
नोतिक 
श्रम बहु 


को बहुतह 

य èm 
he theory 
के उदयप | 
अन्तमे छ| 
कुछ मौ 
[ जा सकता | 
पोषण किया | 
न लिया [| 
। वह इसको 
त ATi Hs | 
र किया भ 
तरहसे मद 
बढ़ा दिया।। 
कोहि 

प पड़ी है। 
[नी तिर, 
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यूरोपमें जातीयताका भाव बहुतही अधिक बढ़गया है । 
राजनोतित्ञोंके सम्मुख राष्ट्रका जातीय रूप ही विशेष तौरपर 
रहता है | इटली, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैण्ड, हाळैण्ड आदि 
सभो देशोंके विचारक दिनपर दिन राजनीतिमें अधिक 
अधिक रुचि प्रगट कर रहे हें। सौभाग्यकी वात है कि 
भारत वषमे श्रीप्रमथनाथ बनजों. श्री काशी छसाद्‌ जायसवाल, 
श्रोविनय Hat सरकार, श्रीराधा कुमुद सुकुजी आदि 
अनेक महाशय भारतके प्राचीन राजनीतिशाख तथा राज- 
नीतिक दशाकी पर्य्यालोचनामें अग्रसर हुए हैं । इन लोगोंका 
श्रम agadi अधिक सराहनीय है | 
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सातवां परिच्छेद | 
Hot oS 
प्रमुख-शक्षि ( Sovereignty ) 


३५०, प्रभुत्वशक्तिका स्वरूप | 


नव्य समाज नाना विध संगठनोंसे परिपूर्ण है | | 
HAT, व्यापार, व्यवसायसे लेकर शिक्षण मुद्रण आदिसां 
कामोमें किखी न किसी प्रकारका संगठन अवश्य मौजूद 
श्रम समिति, व्यावसायिक समिति, ZEL, पूछ, कटल, क्र! 
समाज, देवसमाज, आर्य्यसमाज आदि इसोके उदाहरण || 
Ug भी एक संगठन हैं । प्रश्‍न उठता है कि उपर्य क्त संगरं 
से राष्ट्र रूपा संगठनका क्या मेद हैँ ? इस प्रश्नको सए 
करनेस पूव प्रभुत्व शक्ति (sovereignty) का निरूपण अधः 
आवश्यक प्रतात होता हे । इसी निरूपणसे यह भी स 
जायगा कि नागरिकोंका TRIGA, राष्ट्रीय प्रभुत्व il 
'का वयक्तिक स्वतन्त्रतासे और एक राष्ट्रका दूसरे र 
पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? राज्य नियमोंका स्वरूप दि 
में भी इससे पर्य्याप्त सहायता मिलेगी । 

aga शक्ति नव्य राजनीति शास्त्रका प्राण है। इस 
राज्य नियमों तथा अन्तर्जातोय सम्बन्धोंका प्रचलित ९ 
निर्भर रहता है । यह पूर्वमें दिखाया जा चुका है कि छ, 
विशेषके संगठित समाजका नाम राष्ट्र है! । इसीसे यह 
स्पष्ट है कि राष्ट्रकी उत्पत्ति तभी संभव है जब कि सर्मा 
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इतना सं 
चला सः 
पराधीन 
तो यह है 
रिकोंको 
राष्ट्रके शा 
है । इनव 
यदि कोई 
राष्ट्रका प्र 
राष्ट्रकी प्र 
से राष्ट्रक। 
(क) 
'रिकोके a 
होती है । 
कारण है. 
की कुछ २ 
रिकके खः 
इसका मुर 
चाहिये | 
राज्य निय 


_ तय +-- 


(१) G 


णं है। ऋ 
r आदि 
a मौजूद i 
, कटल, ऋ 
उदाहरण है| 
क्त के 
तको सह 
रूपण अधर 
+ भी स्पा ( 
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इतना संगठन हो कि वह राज्य कायम कर सके, कानूनोंको 
चला सके ओर अपने संगठनको देर तक स्थित रख सके। 
पराधीन समाजमें “राष्ट्र को स्थिति कहां? सबसे बड़ी बात 
तो यह है कि समाजमें ऐसे पुरुष होने चाहिये जो कि नाग- 
रिकोंको अपनी आशज्ञाओंपर बलात्‌ चला सकें । यही लोग 
Ugh शासक या प्रभु और इनकी आज्ञ ही राज्यनियम 
है। इनको aganta अपरिमित तथा निर्बाध होती है। 
यदि कोई संस्था इनकी प्रभुत्व शक्तिकी बाधक हो तो वस्तुतः 
राष्ट्रका प्रभु उसो संस्थाको और उसोकी संचालक शक्तिको 
राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्ति समझना चाहिये । प्रभुत्वशक्तिके विचार- 
से राष्ट्रका स्वरूप निम्न प्रकारसे दिखाया जा सकत! है | 
(क) अन्तरीय तौरपर--राष्ट्रकी प्रभुत्व शक्ति संपूण नाग- 
रिकोंके सारेके सारे संगठनांपर अपरिमित तथा निर्बाध 
होती है । अधिकारों तथा प्रणोंका स्रोत राष्ट्र हो है। यही 
कारण हे कि राष्ट्रके विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों तथा प्रणों- 
की कुछ भी सच्चा नहीं है। यदि एक नागरिक दूसरे नाग- 
| खास खास मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो 
इसका मुख्य कारण राष्ट्रकी प्रभुत्व शक्तिको ही समझना 
चाहिये । “राज्य नियम अच्छा है या बुरा है! यह विचार 
राज्य नियम प्रतिपाळनमें बाधक नहीं हो सकता | राष्ट्रको 


YO 9 © 


(१) Gettell Introtoduction Politcial Science, 
(1910 ) 9 9. 93-94 / 
Leacock: Elements of political ‘Science. 
(1913 ७. 9. 52-53, 
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,इच्छापर चलमेमें प्रत्येक नागरिक वाशित है । अनन्ता, 


देता है) इसका ग्रह तात्पय नहीं कि वह लोग रावा 
at हुई शक्तिपर अपना किस! प्रकारका भी अधिकार प्र 
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होते हुए भी राष्ट्र अपनी सारीको सारी शक्तिका प्रयोग ह 
करता है । अपनी agi शक्ति यह दूसरणेंको भी 


कर सक? हैं। ` 
जव कपी राष्ट्र अपनी शक्तियाँ दे देता है तो. उस 


` राज्य नियमोंके अनुसार ही: उन शाक्तियोंको लोटाना पश्न 
है) राष्ट्र शासकोंके ऊपर है । शासक वही काम कर F 
हे जो कि राष्ट्र चाहता हो । राष्ट्र are दिये गये वयक 
अधिकारों में जव किसी प्रकारकी अदल-बदलको: जश 
होती है तो शासक लोग राष्ट्रको ही प्रेरित करते । La 
प्रकार स्पष्ट है कि अन्तरीय तोरपर .राष्ट्रकी शक्ति अपरि 
तथा पूर्ण स्वतन्त्र है" । 

( ख ) बाह्य तौरपर- अन्य राष्ट्रोके हस्तक्षेपसे राष्ट्रको 
शक्तिका सुरक्षित रहना आवश्यक है! जहां यह बात 
है वहाँ राष्ट्रको पराधीन समझना चाहिये | बहुत बार अग 
जातीय नियमों तथा सन्धियोंके अनुसार राष्ट्र चते 
परन्तु इससे उसकी प्रभुत्व शाक्तिपर किसी प्रकारके 
बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि: उनके मानने या नम 


(२) Gettell: Introduction to Political Së 
( 1910 ) pp. 94-95 
Willoughby. the Native of the State p 
181-183. 
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भी राष्ट्रः 
हे ओर्‌ अ 
में बहुत : 
agani 
के करने 
सकता | 
aga 
शक्तिके क 
विभागों में 
पिण्ड च्यूर 
ही है जह! 
राष्ट्रोमें प्र 
राष्र समभ 
प्रभुत्व शा 


7 
` राष्ट्रकं 
रसे . इस 
at बना 2 
व्यक्तिया 

स्वेच्छापूण 
सहूस ही 


केनेकी कोः 
SSS 


* Lea 


PP 52-5 


अनन्त श 
प्रयोग न 
को भी | 
T रारा, 
THT प्रा! 


तो. उस 
टाना पह 
कर सगर 
z वत 
को. TE 
ते है (| 


) । j} 
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भी राष्ट्र खतन्त्र है राष्र उपनियेशोंको पूण स्वराज्य दे सकते 
हैं और अन्तरीय राषट्रॉंको अवरीकाके age अस्तर,य शासन 
में बहुत कुछ खाधीन कर सकते हैं। इस पर भो उनको- 
प्रभुत्वशक्ति ज्योंकी त्यों वनी रहती है क्योंकि उपयुक्त कार्यो- 
के करने या न करनेमें कोई भो. उनको बाध्य नह कर 
सकता | 9; 
राष्ट्रकी प्रभुत्व शक्ति विभक्त नहीं की जा सकती | प्रभुत्व 
शक्तिके eu ora अधिकारको fea भिन्न राजकीय 
विभागोंमें बांटते हुए भो राष्ट्रके हा सहूश प्रभुत्व शक्ति रूपी 
पिण्ड चूर चूर नहीं किया जा सकता । राष्ट्रको सत्ता वहां 
ही है जहा प्रभुत्व शक्ति पूर्णरूपेण विद्यमान हो | यदि भिन्न २ 
राष्ट्रोमें प्रभुत्व शक्ति बंटी हो तो वहाँ एकके खानपर बहुत 
Ug समझनै चाहिये । राज्य नियमोंके अनुसार राष्ट्रको 
प्रभुत्व शक्ति पूण, अपरिमित तथा अभेद है (३) 
6५१, अमुलशक्ति तथा राज्य-नियम | 
राष्ट्रका प्रभुत्व शक्तिका प्रश्‍न बडा पेचोदा है। चिरकाः 
रसे . इसपर विवाद चलता आ रहा है और अभी तक।ज्योंका 
त्यो बना है। प्रोफेसर घर्गलके इस विचारको-कि मैं 
व्यक्तिया व्यक्ति संघपर wget प्रभुत्व शक्तिको अपरिमित, 
स्वेच्छापूर्ण तथा निर्वाध समझता हुँ--प्रायः राजनीतिज्ञ 
सहसा ही स्वीकार करनेसे हिचकते हें। परन्तु इसमें हिच- 
कनेकी कोई विशेष बात नहीं माळूम पड़ती, क्योंकि समा- 
“Leacock, Elements of Political Science. , 
P.P.52-55, | ` i 
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जके संगठनरर ही राष्ट्रका आध.र है। यह संगठन क| oo 


संभव è जब कि राष्ट्रका नियन्त्रण तथा व्यक्तियों डारा रा / सिक 
की आज्ञाका प्रति पालन यह दोनों बाते पूण रूपसे विद्या अनुसार k 
न आज्ञापर न चळते हों तोरा ay 
हों । यदि व्यक्ति राष्ट्रको आश द T ~ 


सत्त! नहीं मानी,जा सकती । राष्ट्रको स्थिति तभी तक 
जब तक कि व्यक्ति राष्ट्रकी आज्ञापर चलते हैं। बहु| ४९. ˆ 
स्थानोंमें राष्ट्रकी प्रभुत्व शक्ति ही काममें लाते है. | उनका समाज 
नियन्त्रण न्याययुक्त हो या अन्याययुक्त हो, लोग सव सम, नहों। अ 
a या दल विशेषकी बहुसम्मतिसे चुने गये a-ak) बहुत बढ़ी E 
उनकी आज्ञाका प्रतिप[लन होता है तो राष्ट्रकी faka सम्पूण संग 
अपलाप नहीं किया जा सकता । उनको आज्ञाका नाम शक्ति ही है 
राज्यनियम È | : प्रगट क 
यह पूर्व ही लिखा जा चुका है कि राकी प्रभुत्व शति ( क) म 
का कोई भी प्रतिबन्ध नहीं हो सकता । आज कछ प्र का विशेष ' 
राष्ट्रकी नियामक सभामें ही सम्मिलित रूपसे राष्ट्रकी परु ay सह 
शक्तिका आधार है । वह प्रत्येक प्रतिबन्ध तथा बाग स्‌ j हा 
हटा सकती है । महाशय आस्टिनके राज्यनियम सम्ब. क हँ । 
लक्षणले यही बात और भी अधिक स्पष्ट ही जाती है|. हे ( ख ) स्व 
उसका कथन हैं कि 'यदि कोई अपूर्व शक्ति-संपन्न पुरुष ` 3 a | 
किसीके भी अधोन न होते हुए, अपनी आज्ञाओंपर D z ez 
मनुष्य समाजको चलाता है तो वही पुरुष राजा are : oa के 
और वही मनुष्य समाज राजनीतिक स्वतन्त्र समाज ही पर ऱ्य 
इसीसे स्पष्ट है कि 'नियम तथा आज्ञा प्रतिपालन यित 
ही राष्ट्रको कसौटी हैं। आज्ञा प्रतिपालनके RAN P ‘ 3 )Get 
वाक्य ही राज्य नियम है ।, -राष््रने व्यक्तियाँको जो जा 0 
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न्त्रता तथा अधिकार दिये हैं उनकी वहा वयक्तिक स्वतन्त्रता 


ae तथा वैयक्तिक अधिकार समझते के 
चाहिये। राज्य नियमों 
तो राष्र gagan SN E भिन्न राष्ट्रके विरुद्ध वयक्तिक खतन्त्रता 
भी तक! तथा वयक्तिक अधिकार कोई वस्तु नहा; । ०३८ | 
vagy) ४६३, शाके चिन्ह तथा गुण 

र. | उनका समाजमें राष्ट्र रुपी सगठनस बढ़ कर कोई संगठन 


सव सप्त) नहीं। अन्य साधारण संगठनोंसे इसकी प्रभुत्वशक्ति 
` aah) बहुत बढी चढ़ी है सबले बड़ी बात त्ये यह है कि समाजके 
ARa सम्पूर्ण संगठनोंकी प्रभुत्व शक्तिका स्रोत राकी प्रभुत्व- 
का amg) शक्ति ही है । राजनीतिज्ञ इसके निम्नलिखित चिन्ह तथा 
| प्रगट करते È | i ८ 
( क ) महत्व--संगठित समाज या जातियां अपने महत्व- 
| का विशेष ध्यान रखतो हैं। वह अपनी प्रभुत्वशक्तिका 
अपमान सहन नहीं कर सकतों । राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्ति, इज्जत 
तथा आज्ञाके विरुद्ध कार्य्योको रोममें बड़ा भारी अपराध 
समभते हैं । ; 

(ख ) स्वातन्त्य--विदेशीय राष्ट्रोसै राष्ट्रको प्रभुत्व शक्तिका 
a: ada होना आवश्यक है | यदि भारत जेसे किसी राष्ट्रको 
इसरोंकी प्रभुत्वशक्तिके सामने सिरझुकाना पड़े तो उसकी 
पभुत्वशक्तिको नष्ट और उसको पराधीन समझना चाहिये । 

(ग) राज्य संशोधन--प्रतिनिधितन्त्र राज्योंमें प्रभुत्व 

ता त जनता होती tt SRE या ata जनता होती हे । यही कारण है कि राज्य 


2 l 3 )Gettell Introduction to Political Science 
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संशो घनमें जनताकी प्रमुत्वशक्तिका प्रतिबन्ध रहित हासिक | 
आवश्यक है । इस प्रकारका अधिकार किसी एक यक्तिए विरोधी | 
दळके पास न रहकर संपूर्ण संगठित समाजके पास रह ae 
है। इच्छा न होते हुए और आत्म-हननकी आशंका करत 
हुए भी बुरेसे gt राज्य नियमका प्रति पालन ath pore 
लिये जरूरी है । यदि लोग ऐसा न करें तो राष्ट्रको शाई १ a 
स्थिरता तथा एकताका देरतक कायम रहना असम्भव x . 
राज्य संशोधन Reform तथा राज्याक्रान्ति Revi | यह 
tion Bast भेद है। राज्य संशोधन तभीतक है जगा राट्रका प 
कि ( १) संपूर्ण परिबतन प्रचलित राज्य नियमों तथा शह am 
पद्धतिको धाराओंके अनुसार ही किये जावें और (२) का 
शासनपद्धतिकी आकृति तथा आधारको सवथा ही न ए an i 
देवें याद यह बात न हो आर श।सनपद्धतिकी आई aa 
तथा आधार ही कुछ संशोधनेंके कारण पलटा जप ७ 
इसको राज्यक्रान्ति ( Revolution ) समझना चाहिये | ae 
यदि परि वर्जित परिस्थितिके अनुसार राज्यका स ae 
निरन्तर न होता रहे तो राष्ट्रका जीवन तथा प्राण ae 
नहीं रह सकता । भारतके aga यंदि किसी र बनकर, 
gaara इस नैसर्गिक अधिक।रसे वञ्चित रखा जा जानता: 
इसका यह तात्पर्य है कि राज्य उन्नतिका विरोधी (नः 
राज्यक्रास्तिक। बीज बो रहा है । जनताको राज्यत्र | का मुख्य 
अधिकार है या नहीं ? यह एक विकट प्रश्‍न है, का ॥ प्रायः रा 
{छित राज्यनियमोंके साथ "राज्यक्रान्ठिके अधिकार | ey 
Gia विरोध है । राजनीतिज्ञ राज्यक्रान्ति करतेम शक्ति है 


अधिकार न मानते हुए भी इसको एक A 
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हासिक घटना समभते हैं, जोकि संशाधन या परिवर्तनके 
विरोधी राज्योंके समळ नाश करनेके लिये उत्पन्न हाती है 
और राष्ट्रका जीवन स्वास्थ्यप्रद परिस्थितिमें रखनेका यत्न 
करती है । शासकोंका कतव्य है कि जनताकी इच्छाओंके 
अनुसार राज्यमें उचित परिवतन करते हुए राज्यक्रान्तिको 
न उत्पन्न होने दें । ट 

राष्ट्रको स्थितिके नाशका ही यदि सन्देह हो ता जनता- 
के यह अधिकार है कि वह राज्यक्रान्ति कर दे । राज्य ते 
राका एक अंग है । यदि राष्ट्रर्पी शारीरके नाशको ही 
संभावना हे! छो राज्यरूपो अंगको काटकर संशोधन करना 
आवश्यक है । सारांश यह है कि राज्यक्रान्ति आपद्धस्म èi ( 


AAR ARs. 


राज्यनियम तथा राज्य, शान्तिके लिये हैं न कि आपत्तिके 
लिये | नीबूर ( Niebuhr ) ने ठीक कहा है कि “आपद्धस्म | 
की सत्ताका अपमान करना भयंकरसे भयंकर आत्याचारोंके | १” 
लिए द्रवाजा खोालना है। जब एक जाति पैरोंतले Tet 
जारही हा और अमानुषिक अत्याचारोंसे पीडित हो, खनी तथा 
पुरुषके अधिकारोंका जहाँ कोई ख्याल न हा, ऐसी भयंकर । 
आपत्तिमें अत्याचारी राज्यके विरुद्ध राज्यक्रान्ति करनेसे | 
बढ़कर कोई पुण्य नहीं, और जा इस सिद्धान्तका नहीं 
मानता उससे बढकर कोई पापी नहा” | 
(a) नियम निर्माण--साधारण तौरपर राष्ट्रकी प्र भुत्वशक्ति- 
' का मुख्य चिन्ह नियामक शक्ति ही है । जो नियम बनाता हैं 
प्रायः राष्ट्रको प्रभुत्वशक्ति उसीके पास रहती है। । 
©) मुख्य शक्ति-प्रभुत्वशक्ति राष्ट्रकी संपूर्ण शक्तियोंमें मुख्य 
शक्ति है। शासनपद्धति तथा नियम निर्माणमें ही आजकल 
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प्रभुत्वशक्ति मुख्य तौरपर कामम आती है । एकतन्त्र राज्या 


राजा ही इस शक्तिका प्रयोग करता है । जातिका इस: 


कुछ भी भाग नहीं हाता | a 

(च) भ्रुर दायिव--प्रत्यैक मनुष्य अपने कामोंके हिए 

ञं सर क Nn 

उत्तरदायी है । प्राकृतिक घटनाओंके सन्मुख प्रत्येकको सिर 
काना हो पड़ती है । यह होते हुए भी ऐसा कोई न्याया 
ain नहीं नियत किया जा सकता जिसके सन्मुख राष्र 
अपने कामोंका उत्तर देनेके लिए उपस्थित हाना पड़े | यार 
किसी एक रांप्रका दूसरे राष्ट्रको अचुमतिके अनुसार अपं 
्रभुत्वशक्तिका प्रयोग करना पड़े ते। उसके पराधीन है 


= चाहिये.। सारांश यह है कि राष्ट्रको ayani! 


पूर्ण स्वतन्त्र हैं। वह किसी भी कामके लिए किक्षीके प्र 
उत्तर दायी नहीं है ।* 
8५३. प्रभुलशक्ति सिद्धान्तका उदय ' 


प्रभुत्वशक्तिका स्वरूप, गुण तथा चिन्ह दिखाया गं 


चुका है। इसीको प्रशुत्वशक्ति सिद्धान्तका नाम भी दिया 
जाता है । इस सिद्धान्तका प्रारम्भ १६ चीं सदीसे माना जा 
है, क्यों कि इसी समय प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं 
जातीय राष्ट्रों तथा.जातीय विचारोंका उदय प्रारम्भ है 
था । राष्ट्रका वर्त्तमान प्रचलित विचार सामने रखते ई९ हला 
कहा जा सकता है कि मध्यकालमें राष्ट्रोकी सत्ता | 
मान न थी, क्योंकि परिवारपर आश्रित एकता उस 

& The Theory of the State by णाथ” 
Third Edition. P P. 506-510. | 
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लुप्त हो चुकी थो और जातीय आधारपर नया संगठन 
गर्भावस्थामें था । वैयक्तिक पराधं.नता तथा पारस्परिक 
प्रण ही संगठनका आधार था । रामन साम्राज्यको Alaa 
माननेसे ओर ga तथा धार्मिक जीव्रनमें पापका प्रभुत्व 
स्वीकार करनेसे यूरोपमें मध्यकालके अन्दर स्वाधीन तथा 
समान-अधिकार युक्त राष्ट्रोंका उद्य न हुआ | इसीके साथ 
ही साथ फ़्यूडलिज़्मके कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियोंमें विभक्त 
राजनीतिक अधिकार, ओर जनता तथा राजनीतिब्ञोंका 
किसी एक अनन्तशक्ति संपन्न प्रक्रतिके जटिल सावमौम 
नियमोंमें विश्वास, प्रभुत्वशक्तिकी अपरिमितशक्तियुक्त. 
सव बाधाओंसे स्वतन्त्र, अनुत्तरदायी नवीन दिव्य प्रति- 
माको चिरकाल तक STR सामने.न रख सका | 
मध्यकालके wal यूरोपीय समाज maena 
निकलकर नये रूपें प्रगट हुआ । धार्मिक युद्ध crusades तथा 
पारस्परिक संघर्षले कुलीन लोग निःशक्त हा गये? व्यापार तथा 
नगरोंके TEKS अन्य बहुतसे लोग ताबलुकेदारोंकी अपेक्षा 
अधिक gag हो गये | कुलीनां तथा ताल्लुकेदारोकी दुब- 
लतासे भिन्न भिन्न राजाओंने लाभ उठाकर अपूर्वशक्ति प्राप्त 
को । परन्तु कुछ ही सप्रयके बाद यूरोपीय जनताने यह 


“रहस्य जान लिया कि राजा प्रजाका स्वामी नहीं है । राष्ट्र. 


ही शक्तिका स्रोत है । राष्ट्रको कृपासे ही राजा शक्तिसंपन्न 
है। फ़ान्समें एकतन्त्र राज्यनै नवीन रूप धारण किया । 
उसको न्याय संगत तथा खाभाविक सिद्ध करनेके लिए 
वोदिनने सबसे पहले प्रभुत्वशक्ति सिद्धान्तका आवि- 
प्कार किया । उसने यह लिखा कि राष्ट्र ही नागरिकोंका 
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खामी है । उसकी प्रसुत्वशक्ति "क पूण, अभेद | शक्ति कु) 
तथा खतन्त्र है । वादिनके वाद्‌ राष्ट्रीकी पथक सत्ता मागौ। किक जीव 
जाने लगी । प्रेटिथसने अपने महात्रन्थस TTT) यदि इसके 
Ate ४ गै as गं क्र Ja ध RT 
अस्तित्व खीकार किया आर प्रत्यक RT mig तथा उसी विण 
समान अधिकार वाला माना | इसी समयसे अन्तजातोग| तो राष्ट्रको 
नियमाने अपना रूप प्रगट किया । १६ वीं सदीके ara) | है। व्यत्ति 
जोन आस्टिननै अपने राजनीतिक विचारों तथा अध्ययन रूपसे UF 
के कारण विशेष महत्व घात किया। इंग्ळेण्ड तथा अमरोका' | से रज्य त 
के अधिकांश विचारकोंपर उसकी छाप पड़ । प्राकृत्ति | का फेलना 
या नैसर्गिक नियमों ( Natural laws) परसे विचारको | बहुसम्मति 


की श्रद्धा उठ गयी । प्रश्ुत्वशक्तिने अपना नवीन दिव्य | 
दिखाया । यही प्रभुत्वशक्ति grani संक्षिप्त इतिहास ar per 
$५४ प्रभुतशक्ति सिद्धान्तकी आलोचना . a 

प्रभुत्वशक्तिक उपयुक्त स्वरूप तथा चिन्हको बहुत) राज्या 
राजनीतिज्ञ स्वीकार नहीं करते। उनका ख्याल है 3 तथा अबा 
राष्ट्रका यह अधिकार नहीँ कि वह वैयक्तिक ATA तथा a हस्तक्षेप व 
fan जीवनमें हस्तक्षेप करे । सत्य है! । परन्तु सबसे व| दे, यह प्रभ 
कठिनाई तो यह है कि वैयक्तिक चम्मं तथा वैयक्तिक जी gaw 
"कालेज इतना स्पष्ट नहीं कि आख सूचक माह क्षेत्र इतना स्पष्ट नहों कि आंख सू दकर राष्ट्रको प्रमुख बाह्य रूपर 


phil, और 

< The Theory of the State by Bluntebli, Th! J 

Edition, P p. 498—496 ae 
Gettel: Introduction to Political Scie 

P P 95-97 / | 
~ Austin: Lectures on Jurisprudence. 
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ग, aay शक्ति कुण्ठित की जासके । वैयक्तिक धम्म तथा Ja- 
ता मात्री [किक जीवनक। तात्पय्य वया है ! इसका निणय 'कोन करे? 
का पृथक्‌, qi इसके निर्णयमै प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र किया जाय और 
सत्र तथा | उसी विर्णयके अनुसार प्रभुत्वशक्ति ,परिमित को जाय 
स्तर्जातोय | तो राष्ट्रको शान्ति, स्थिरता, तथा सत्ता ही लुत हो सकती 
प्रारं | है। व्यक्तियाँकी इच्छाओं तथा विचारोंको पृथक पृथक 
अध्ययन: रुपले राष्ट्रका प्रसुत्वशक्तिका प्रतिवन्धक या बाधक मानने- 
अपरीका | से राज्य तथा राज्यनियमका अभाव हाना ओर अराजकता- 
maha | का फैलना खाभाविक है। यदि इसका निर्णय जनताको 
विचार. बहुसम्मतिपर छाडा जाय और जा निर्णय हे। उसीपर व्यः 

| क्तियोंके। चळनेके लिए बाध्य किया जाय तो राष्ट्रकी 
प्रभुत्वशक्तिका अपरिमित तथा प्रतिबन्ध रहित हाना सिद्ध 
ही हागया । इस प्रकार उपयु क्त आक्षेपका केई मूल्य 
नहों रहता । 


at बहुत राज्यनियमोंके अनुसार राष्ट्रकी sgan अपरिमित 
[कु है 3 तथा अबाध्य है । वह कहां हस्तक्षेप क? और कहाँ न 
[तथा वैर | हस्तक्षेप करे, किन किन मामलोंमें नागरिकोको स्वतन्त्रता 
सबसे ब$ | दे, यह्‌ प्रभुत्वशक्तिके प्रयोग करनेवालोंपर निभर है । महाशय 
कक जीत | व्युन्टश्लीका मन्तव्य है कि“राष्ट सर्वशक्तिमान नहीं ATS 
एकी प्रभुर्वै | बाह्य रूपसे अन्य राष्ट्रोंके सम्बन्धसे उसकी शक्ति प्रतिबद्ध है 


और अन्तरीय रूपसे उसकी आकृति हो ऐसी है और उसके 
| अंगरूप व्यक्तियों के अधिकार ही ऐसे हैं. कि उसको TE 
शक्ति अपरिमित नहीं कही जासकती ।” यह नह माना 
'जासकता, क्योंकि र।जनियमोंके अनुसार wget प्रभुत्व. 
शक्ति अपरिमित ही है। arera क्या हाता है यह दूसरी 
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बात है । बैन्थमने यह कहकर कि “विदेशीय राष्ट्रको संधियों। यूरोपीय 
द्वारा प्रत्येक राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्ति प्रतिबद्ध है --ब्लुन् यम तथा 
age ही भूलकी। असली बात तो यह हे कि जिस प्र. रहे हैं । 

रखागणितमे बिन्दुको लम्वाई चौड़ाईले शून्य माना 2 किर 
यद्यपि प्रयागरूयलमें ऐसा नहीं हाता, उसी प्रकार र| तथा स्वत 
नीति grat प्रभुत्वशक्ति अपरिमित. स्वतन्त्र त Raa 


प्रतिबन्धरहित मानी गयी है । . | सकता है 
प्रभुत्वशक्ति-सिद्धान्तपर सबले अधिक विचारपूण a पुराने स्‌ 


aq सर हैनीमेनका है। मेन खात वर्षों तक om) जिनका 
भारतवषमें रहा। नियामक सभाका सभ्य हेगनेसे IH) प्रकारसे 


भारतको प्राचीन शासनपद्धतिका पूर्ण तोरपर ज्ञान | हैं। रा 
भारतमें प्राचोनकालसै ब्रिटिश राज्य पथ्यन्त राज्यत है । पु 
नहीं बनाये जाते थे। देशप्रथा तथा प्राचोन राउ्यतिस sgar 
ही शासनके आधार थे । स्वैच्छाचारीसै स्वेच्छाचा क्योंकि 

भारतीय राजा नये नये मनसाने ढंगके कानून TR AN अव 
जनतापर अत्याचार करना न जानते थे । रणजीत i रणजीत 
जैसे प्रबळ निरंकुश खं च्छाचारो राजाके विषयमै म असमथ 
लिखा है कि वह छोटेसे छोटे अपराधपर छोगोंको ब pT 
दण्ड दे देता था। यह होते हुए भो उसने एक भौ ह प पह 
आज्ञा नहीं निकाळी जिसे हम राज्यनियम कह “ale 


ज्ञा कोनून चिरकालसे पञ्ञाबमें प्रचलित थे उन्हीं के । १ 
न्यायाधीश अपराधका निर्णय करते थे। सारांश यह, 


ne है। प्रा 
भारतमें राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्ति इस हद्दृतक सोचा ह है) दर 
अपरिमित कभी भी न हुई कि वह प्राचीन प्रथान । हेकि त 


ने त ७ रक 
प्राचोन राज्यनियमोंका कतरव्योंत कर सके | अधि 
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को संघिय यूरोपीय राद्रोंमें अभी तक पुरानी प्रथांएं, पुराने राज्यनि- 
ब्लुस् यम तथा अधिकारपत्र राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिके| परिमित कर 
fam रहे हैं। इन सब वातोंके सामने रखते हुए मेनका विचार 
न्य मांगा! है कि राष्ट्रकी प्रशुत्वशक्तिको अपरिमित, प्रतिबन्‍्धरहित: 
` प्रकार तथा खतन्त्र मानना सत्यक! अपलाप करना है। 
TIA ता मेनके आक्षेपकी प्रवलताका अनुमान इसीसे किया जा- 
1 सकता है आस्टिन तकको यह कहना पड़ा कि जा जा बातें 
चारपूण था पुरानै समयसे अबठक प्रचलित हैं ओर न्यायाधीशोंको 
क Um जिनका ख्याल रखकर Hast करना पड़ता है-वे सब एक 
THA zè प्रकारसे राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्तिके विरुद्ध न होनेसे हो प्रचलित 
ज्ञान होगा! हैं। राष्ट्र उनके पसन्द करता है इसलिए उनका अस्तित्व 
[ राजय है । पुराने नियमोंका प्रचलित होना पार्लमेन्टकीः 
ascii प्रभुत्वशक्तिका परिमित या प्रतिबन्ध युक्त नहीं बना सकता | 
र क्योंकि पार्लमेण्ट इनमें यथेच्छ परिवर्तन कर सकती हैः 
[नून | और अबतक करती भो रही है।' पञ्ञाबके महाराज 
रणजीत हि, रणजीत सिंहका gora प्रभुत्वशक्ति सिद्धान्तके खण्डनमें 
विषयमै गे. असमर्थ है। क्योंकि रणजीत सिंह पञ्चाबके प्राचीन निय. 
गोंका ख, मों तथा देश प्रथाओंके। मनमाने तौरपर बदल सकता था। 
एक भो ऐ यदि वह ऐसा करनेसे डरता था ते इसका सूळ BIT 
. कह सबै उसका धार्मिक विश्वास ही था । ७४०५ 
बहुतसे राजनीतिज्ञोंका विचार है कि ' आस्टिनका 


हीं के ` 1 a sa 
एंश यह है उपयु क्त प्रभुत्वशक्ति सिद्धान्त वतमान राष्ट्रीक लिए हो सत 
च्छापूण । प्राचीन तथा मध्यकालोन राष्ट्रोके लिए चह ठीक नहों 
प्रथाओं है। इस विचारको सर जेम्स स्टीफुनने यहां तक बढ़ाया 


है कि प्रभुत्वंशक्ति सिद्धान्तको रेखा तथा विन्दुके ळक्षणकेः 
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सद्वश हो कल्पित मानाहै। उनका कथन है कि'जिस 
प्रकार=पूर्ण परिधि, बाधा रहित गति, या लम्वाई चो. 
डाई रहित बिन्दु, विचारको खुगमताक लिये मान fay 
गया है उसी प्रकार प्रभुत्वशक्तिकी अपरिमित ? स्वतंत्र तथा 
प्रतिबस्ध-कठ्पना रहित की गयी है | वास्तविक 
जगतूमें sata अपने संपूर्णणुणों तथा चिन्होंके साध 
कहींपर भी नहीं दिखायी पड़ती है । इस संसारफमें a काई प्‌ 
स्वतंत्र, प्रतिबन्ध रहित, अपरिमितशक्ति सम्पन्न, खं च्छाचाई 
प्रभत्व और न कोई ऐसी प्रभुत्वशक्ति ही है जो कि fray 
तथा अपरिमित हो । । 

कई एक लेखकोंने मेनके आक्षैपले बचनेके लिए र] 
तथा राज्यनियमके लक्षणको बदल दिया 2 | | 
स्वरूप डाकुर बुडी विदसनने four है कि < स्थिर विचा 
तथा स्थिर खभावाँका वह भाग राज्यनियम है जिसकी 
राजकीय शक्ति तथा राजनीतिक अधिकारसे प्रचलित किग 
शया हो। नये नये राज्यनियमोंको बनाना इसी करम 
एक भाग है। राज्यनियम संगठित समाजकी इच्छाके है 
परिणाम हैं। राज्यनियमोंको एकमात्र राजकीय बा | 
मक शक्तिका चिन्ह समझना भूल करना होगा, E 
सदाचारके नियम तथा न्यायाचोशोंके दारा नियमोंकी र 
भी राज्यनियमका रूप धारण कर सकती है | राष्ट्रको अ 
ही राज्यनियम है? यह: सूत्र पूर्ण रूपसे सभ्य put a 
सकता है | हमारी समभमें विल्सनका लक्षण भी इस | 
गत हो जाता है, क्योंकि जो बातें वह अपने “al 
fag करना चाहते हैं वह इस लक्षणसे भी सिद्ध aad” 
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> कि'जिस i ADA pn आजका न SSO 
EFIT चो. gut सासाचक e RT IU A ET 
मान लिया सामयिक total शासनपद्धतियोंसे भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
स्वतंत्रता) की प्रमुत्वशक्तिक स्थान सुगपताले ही जाना जा सकता है. 
वास्त) दृष्टान्त खरूप ब्रिटिश सःप्राज्यके हो छीजिये। उसकी प्रभुत्व 
IR साप शक्तिका केन्द्र पालयामेन्य है (राजा, लाड्‌ ज्ञ तथा कामन्ज्ञके 
र न काईफ सम्मिलित रूपक! नास ही पालंमैन्ट है) | 
स्व चछाचारं ane पार्ळपेन्टकी शक्ति अपरिमित तथा प्रतिबन्ध 
। कि निर्षा॥ रहित है। यह प्रत्येक ५कारका राज्यनियम बना सकती 
a, कोई भी ब्रिटिश न्यायालय परलमेन्टद्वारा पास 
लिए ण) किये गये राज्यनियमकेा a adi कर सकता है a प्रथा, 
३ | gma) प्राक्कालीन राज्यनियम, लिखित खाधिकार पत्र (मेग्नाकार्टा) 
स्थर frat आदि कोई भी qa Raki _ अपरिमित शक्तिको कम 
है faa नहीं कर सकते। पालछभेन्टके सन्सुख वैयक्तिक a: र 
[चर्लितर्कि तन्त्रताका पृथक अस्तित्व नहीँ । किसी भी अ लाह 
इसी क्रमी स्थानीय राज्यका ऐसा स्वराज्य नहीँ, जिसके “कि ब्रिटिश 
गे इच्छाके पालंमेन्ट मिटा न सकती हा | oun HES 
तेय anal ब्रिटिश शासनपद्धति सरल है. अतः वहा ae 
गा, क्योग| क प्रश्न बहुत टेढ़ा र परन्तु अमरीकन मा mi 
मंकी द्या, वात नहीं । उस E 3 TT 
Aa अमरीकन राष्ट्रात्मक शासनपद्धति ( i लक 
हि aa ment) में संगठित राष्ट्रोंकी नियामक तथा शासक श a 
ve # परिमित हैं, क्योंकि ब्रिटिश पालमेन्टक SEN अमर= 
मी = gee, केन कांग्रेस मनमाना कानून नहों बना सकती । हक 
om A न्यायालय प्रत्य क,राज्यनियमपर विचार कर सकते हे ओर 
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are 000० 


Tee) जातीयर 
विपरीत हो तो उसको रद्द भो कर सकते हैं । दृष्टान्त अपरिमि 
मुख्यराज्यका नियत कर सम्बन्धी राज्यनियम अपने ay 
सार चलनैके लिए किसी भी अमरीकनको बाध्य नहीं का 

सकता | साराश यह है कि अमरीकामें प्रधान, कांग्र प्रभु 
तथा राष्ट्रीय राज्यींमेसे किसीके पास भी पूणरूपसै va è इसपः 
प्रमुत्वशक्ति नहीं है । परन्तु गम्भीर विचार करने Fn कि 
अमरीकाकी प्रभुत्वशक्तिका छिपा हुआ स्थान भी जाना ३ | तक 


| यदि qe अमरीकन शासनपद्धतिकी नियत ध्र 


सकता है सवशत्ति 
वास्तविक बात तो यह है कि असरीकाकी प्रभुतर्शा हरत 
उस सभाके पास है जो कि अमरीकन aan 
नियत स्थिर धाराओंके! बदल सकती है । यद्यपि इस सम॑ Tee 
की सत्ता पूर्ण रुपसै प्रत्यक्ष नहीं है तथापि इसको प्रुत जलन 
giver अपलापं नहीं किया जा सकता । RATA दी जा 
तिहाई सभ्य या तीन चौथाई नियामकों द्वारा किये गै योका र 
विशेष सभाके सभ्य अमरीकन शासनपद्धतिकी तिय नाह 
धाराओंके बदल सकते हैं और अमरीकन न्यायालय उर | प्रतिर्नि 
सम्मतियोंपर किसी प्रकारकी भी बाधा नहीं TN | चलने ह 
इसी विशेष सेभामें अमरीकाकी प्रभुत्वशक्ति है क fate 
अपरिमित है। इसी प्रकार फ्रांसमें प्रधान सिनेट त ही प्रति 
प्रतिनिधि सभामेंसे किसीके पास भी राष्ट्रकी प्रभु काळ त 
"नहीं है । फ्रांसकी शासनपद्धतिकी नियत acres अहु | रहती हे 
“इन सभोंकी शक्ति परिमित है। sega: फ्रांसकी a भाप्त है 
शक्ति सीनेट तथा प्रतिनिधि सभाकी सम्मिलित | प्रयुक्त हे 


:( ज्ञा कि जातीय सभाके नामसे पुकारी जाती है।) । 
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सातवा परिच्छेद । 


जातीयसमा फ्रांसकी प्रभुत्वशक्तिका केन्द्र है । इसको शक्ति 
अपरिमित है | 


९५६ राजनीतिक ayaa Praia | 


प्रभुत्वशक्तिका स्वरूप तथा स्थान राज्यनियमाचुसार क्या 


'है इसपर प्रकाश डाला जा चुका हे । अब» यह दिखानेंका. 


aa किया जावेगा कि आधुनिक राष्रोंमें वस्तुतः प्रभुत्वशक्ति 
किसके पास रहती है । स्वेच्छाचारी राज्योंमें राजा ही 
सवशक्तिमान्‌ तथा राष्ट्रका प्रभु हाता है। परन्तु प्रायः 
यह देखनेमें आया है कि राजा भागविलासभें मस्त होनेसे 
अपनाकाम मन्त्रियोंपर छोड़ देता है और इस प्रकार मन्त्री 
ही राष्ट्रका प्रभु तथ! संचालक बन जाता है॥ कभो कभी 
पुरोहित Sta भो अपनी धामिक शक्तिके बलपर राजाको 
कठपुतळा बना और राष्ट्रको इभुत्व-शक्तिका स्वयं ही 
काममै लात हे | प्रतिनिधितन्त्रराज्यो में देखनेमें तो प्रतिनिधि- 
योंका राज्य Brat है परन्तु वस्तुतः उनके पास निर्वाचनके 
सिवाय और कुछ भी नहीं हाता है । निर्वाचित होनेके बाद 
प्रतिनिधि स्वेच्छाचारी हो जाते हैं ओर प्रायः मनमाने ढंगपर 
चलने लगते हैं । aaa बड़ी बात ते! यह है कि प्रतिनिधि 
निर्वाचनमें धनशक्तिका प्रयोग होनेसे धनिक या कुलीन लोग 
ही प्रतिनिधि चुने जाते हे । इससे राष्ट्रकी प्रभुत्वशक्ति चिर-- 
काळ तक एक ही दल या एक ही श्र णीके लोगोंके पास 
रहती है । आधुनिक usii पूजीपतियोंको विशेष शक्ति 
प्राप्त हे । , इस ले राष्ट्रकी प्रसुत्वशक्ति श्रमियोंके स्वाथमें न. 
प्रयुक्त हे।कर राष्ट्रों के धनशोषण में खरच की जा रही है। साम्राज्य 
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वादकी ओर क्यों यूरोपीय TF झुक रहें है इसका रहस 
इसीमें छिपा है। THAT Stat नै कहा है कि "रात 
नियमोंके अनुसार जो राजा समभ्हा जाता है प्राग 
किली दूसरेका कठपुदळा होता है | जैसे दूसरा उतत 
नाये यैसे ही उसके! नाचना पड़ता है। प्रोफेसर fate 
ऐसे राजाके पत लगानेका यल किया है जो कि राज्यनियो 
द्वारा राजा होते हुए भी व (AT भी राजा ÈT उनका क! 
है कि ‘ae स्वेच्छाचारी प्रधान (Irresponsible Dictate 
ज्ञा कि जनसभासे निर्वाचित हा ओर पुननिवाचनका औं 
च्छुक हा, उसीके राज्यनियम-प्रतिपादित तथा वाल्क 
~ या प्रभु समझना चाहिये | परन्तु यदि वह gala 
चनका इच्छुक हे! ता उसके जनसभाकी इच्छाका बिर 
तौरपर' ध्यान रखना पड़ेगा। इस ह।ळतमें TAHT FAM 
या प्रभु समझना गळती करना हांगा? | इस प्रकार! 
हैं कि राज्यनियमोंके अनुसार एक व्यक्ति या सभाक 
प्रभुत्वशक्तिके हाते हुए भी वास्तवमें वह राष्ट्रका प्रभु 
हाता | कहो पुरोहित, कहीं सेनापति या पू'जोपति, 
कुलीन या दबारी और कही पुरोहित या राजधा 
ही राष्ट्रके वास्तविक प्रभु हाते हैं, जब कि राज्यनिय i) 
सार कोई दूसरा ही व्यक्ति प्रभुपदपर शोभायमान हाता: 
पिछली सदीसे यूरोपीय राष्ट्र प्रतिनिधितंत्र राज्य * 
दिन पर दिन प्रविष्ट हाते गये। रूसो तथा फर 
® A.V. Dicey, Law of the Consti tution 
+ Sidgwick, Elements of Politics, chop. ४ f 
} Leacock, Elements of Political Science. pP 
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है राज्यक्रांतिके बाद यह विचार लेगोमें फेल गया कि राजनी- 
3 “OAM तिक प्रभुत्व वस्तुतः जनताकै पास रहता है # | उनका कथन 
| है प्रायः) है कि प्रमुल cater होता है जो कि शक्तिशाली दै । जो आज्ञाका अति- 
इसरा उस पाहन करा सके और राष्ट्रको नियन्त्रित रखे SAA राष्ट्रका प्रब समझना 
रा चाहिये । अति प्रायोनकालमें राजा ही राष्ट्रका oy था । 
Wat gerad संगठन, चातुर्य तथा सैनिकबळसे कुछ लाग 
। उनका क, राष्ट्रके . खामी बन बैठे । आजकल सव साधारणम 
ble Dict) राजनीतिक जीवन तथा धनके बढ्नेसे जनताका बहुभाग ही 
गचनका आ aga खासी है । यह निर्वाचनके द्वारा ही काममें 
था वास्कर छाया जाता है। सारांश यह है कि प्रभुत्वशक्तिका वास्त 
चह पुति चिक स्रोत तथा आगार जनता है 
च्छाका fit . परन्तु यह विचार सुगमतासे नहों माना जा सकता | 
फा मुख्यग प्रश्न जञा कुछ है चह यहो है कि 'जनता'का अर्थ 
इस प्रकरण ही स्पष्ट नहीं । जनताका क्या तात्पय है? यदि इसका 
तात्पय राष्ट्रके अंगभूत व्यक्तियांसे लिया जाता हो तो इसका 
दूसरा मतलब यह हुआ कि राष्ट्र शरीरो की शक्ति राष्ट्र शरीरी 

भरत पृथक, पृथक अणुओंमें रहती है। इससे तो 
राष्ट्रका अस्तित्व ही ga हा. जाता है। सभी राष्ट्रॉमें 
संगठित सभायें हैं ज्ञा कि राष्ट्रीय शक्तिकी अधिष्ठात्री हैं । 
व्यक्तियांके पास पृथक पृथक, तोरपर कुछ भी राष्ट्रीय शक्ति 

जिस प्रकार जीवित शरीरसे एयक, पृथक किये अंग 
ii के Bluntschli, the Theory of the State, third Edition. 
p. 497, = rr 
1 Gettell, Introduction to Political Science. p. 99, 
Sec 49 
; १७८ 
१२ . 
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राजनीतिशर । 


ARPA OO 


निर्जीव तथा निःशक्त हे! जातै है उसी प्रकार राष्ट्र शरीर 
अंगभूत व्यक्तियोंका पृथक्‌, अस्तित्व कुछ भी नहों। उसो 
शक्ति तथा जीवनका मानना भयंकर भूल करना होगा #। 
“परभु डसीका होता'दै जो कि शक्तिशाली दै । जो श्राज्ञाका पर 
पालन करा सके और राष्ट्रको नियन्त्रित रखे, उसीको राष्ट्रका परु सु 
चाहिये! इस आधारपर जनताका राजनीतिक प्रभुत्व y 
करना निरर्थक है। इससे यह पता नहीं चळता कि को 
कौनसे तथा कितने मलुष्योंके vier किसी g 
विक प्रभुत्व रहता है। कौन शक्तियुक्त है, यदि यह जान 
wa किया जावे तो हे सकता है कि जनता शक्ति 
न निकले स्त्री तथा बालक छड़ाईमें उ 
मनुष्योमें भी संगठित दछ ज्यादा शक्तिशालो. Ly! 
क्योंकि युद्धमें वही जीतता है जा किसी सेनापतिके भी 
काम HART तैयार रहता है और आंख मूंदकर उसी 
आज्ञापर चलता है। नियन्त्रणरहित जनता संगठित दल 
.सन्सुख निःशाक्त होतो है। यहो कारण है कि शक्ति राजनीति 
प्रभुत्वका आधार नही हो सकती । | errs 

“ यदि जनताके राजनीतिक प्रभुत्वका चिह निवाच 
: समझे जावे तो भी उलभन नहीं खुलकती | ye 
'चकछोग प्रायः कुछ आबादीका $ से १७ भांग होते 
INAT जनताकी इच्छाका सूचक समभना e 

'हागी। सबसे बड़ी बातते यह है कि नि “a 
x Bluntschli, The theory of the State, third i 

p. 497. ५ ; ॥ gol 

+ Gettell : Introduction to Political Science, PP | 
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प्रतिनिधि छुननेके सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकत । ' 
प्रतिनिधिएण निर्वाचित हाते हो उनके प्रभुत्वते निकलकर 
स्वतन्त्र हो जातं हैं। केवल उन्हीं Bee निर्वाचकोंका 
राजनीतिक प्रभुत्व साना जा सकता है जहां कि जनसम्मति 
विधि (initiative and referendum ) का: प्रचार है । 
आम तोरपर यह भी <खा गया है कि पुरोहितो, पादरियो, 
कुलोनों, पूंजीपतियों आदिले प्रभावित होकर निर्वाचक 
निर्वाचनका काम करते हैं। इससे निर्वाचकोंका रांजनीतिक 
प्रभुत्व नाममात्रका ही रह जाता है। कभी कभी निर्वाचक 
साधारण जनताके विचारोंसे प्रभावित होकर भी STRT 
निर्वाचित करते है । सारांश यह है कि प्रतिनिधितन्त्रराज्योंमें 
राजनीतिक sga निर्राचकोंके पास सदा. नहों रहता । | 
इसलिए उनको राजनीतिक प्रभुत्वका आधार मानना गल्ती, 
करना है * | 


` जनतामै भी राजनीतिक प्रभुत्व न माननैका एक यह 
कारण है कि इससे राजनीतिक प्रभुत्वका राज्य-नियमानुकूल . 
हाना कठिन है। “ राज्यद्वारा संगठित समाज ही राष्ट्र हे । राज्य ही 
राष्ट्र लिए नियमको बनाता दै और चलाता हे ” इस विचारसेही :. 
यह परिणाम निकलता है कि राज्यनियमोंका उल्लंघन कर 
प्रभुत्वशक्तिको काममें लाना “विद्रोह या गदर” ( Revolt ) 

। राज्यनियमोंके अनुसार चलते हुए ही जनता प्रभुत्व- 

का प्रयोग कर सकती हैँ, परन्तु इससे जनतामें राज- . 

नीतिक प्रभुत्व कहां रहा ? जब जनताको भी रॉज्यनियमोंका 
ee 


è Leacock ; Blemonts of Political Science, p.p. 65-66, 
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ख्याल रखना पड़ा ते! उसका राजनीतिक प्रभुत्व पूण रूपेण 
कैसे माना जा सकता है! यही कारण है कि _ राजनीतिश 
जनताकी प्रभुत्वशक्तिका तात्पर्ये यही लेते है कि राज्य 
शान्तिकाळमें जनताको सम्मतिके अनुसार हो hap 
यत्न करें यदि जनताका राजाले मतभेद हा ओर राज्य 
अपने ढंगपरही काम RAT उतारू VT AT 'राज्यक्रान्तिकी शक्ति 
ही जनताकी प्रभुत्वशक्ति है * | 
प्रोफेसर रीशे ( Ritchie ) तथा अन्य नीतिश्ञोंने इसी 
८ राज्यकान्तिकी शक्ति BU आधार बनाकर जनताको प्रभुत्व 
शक्तिको ही ge किया है। प्रोफेसर रीशे एक स्थानपर | 
लिखते हैं कि जनताकी;सम्मतियों तथा विचारोंमेंही राष्ट्रका | 
प्रभुत्व है। रूसपर यदि ज़ारका राज्य था तो केवल 
इसीलिए कि लागेकी बहुसंख्या उसके ईश्वरका अवतार 
 समफती थी । जनताकी सम्मति रूसके ज्ञारके शासतमं 
उसी प्रकार कारण थी जिस प्रकार कि स्विस्‌ राष्ट्रात 
राज्यके शासनमें कारण है†। इसी प्रकार 
लिखा है कि जनतामें ही राष्ट्रकी वास्तविक प्रभुत्वशक्ति है 
शासनका ढंग तथा शासकका सरूप इसमें बाधक नहीं|! 
« राज्यक्रान्तिकी शक्ति ” भी जनताके पास यदि 
तो उसका राजनीतिक प्रभुत्व किसी हद्दतक स्वीकार किया 
जा सकता | भारतकी जनता तथा रूसकी जनता bres, 
से प्रतिनिधितंत्र तथा उत्तरदायी राज्य चाइत आग प्रतिनिधितंत्र तथा उत्तरदायी राज्य चाहती थी | | 
žo Gettel] g Introduction to Political Science, P: ye) 
_ + Ritchie, D.G., Principles of State Interferon $ A 
} M. Kechnie : thé State and the Individual’. 4 
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कठिनाइयोंके बाद रूसको जनता स्वतंत्र हुई | भारतकी जनता 
अभीतक खं च्छाञारी अनुत्तरदायी राज्यमें जकड़ी है। 
खं च्छाचारी राज्य सैकड़ों प्रकारके क्रूर TUT कठार कानून- 
बनाकर स्वतंत्रता-प्रिय STR न2*करते हैं ओर जनताको 
* राज्यक्रान्ति RAA रोके हैं। इसीकारण अनतामें 
राजनीतिक प्रभुत्व नहीं माना जा सकता । जे संगठित हैं. 
और शक्तिशाली हैं उन्होंका राजनीतिक प्रभुत्व है । 
जनतामै राजनीतिक प्रभुत्व क्यों माना गया ? इसका 
इतिहास रहस्यपूर्ण है। स्येच्छाचारो राज्योंके अत्याचार 
तथा क्र र व्यवहार ही इसके तहमें हैं। राज्यके संशोधन या 
पलरनेके लिए जनताको साधन बनना आवश्यक है । राज्यौं- 
के खेच्छाचार तथा अत्याचार तभो तक हैं जबतक कि 
जनता संगठित हे।कर राज्यक्रान्ति नहीं करती । फुरांखीखी 
राज्यक्रान्तिमें जनताके प्रभुत्वशक्ति विषयक विचारने अपूर्व 
चमत्कार दिखाया । फरांखीसी जातोय समाने राज्यका 
त्ता पलटनेके लिए ( १७६२ की २० अप्रेल को ) BATH 
सिद्धान्तको पुष्ट करते हुए कहा कि ' प्रत्येक जातिको अपने 
अपने कानून बनाने तथा बदळतैका अधिकार है | यह सारी 
जनताके सिवाय और किसीका अधिकार नहों '। १८४८ 
की बात है कि फ्रान्सको जनतातै परिमित शक्तियुक्त TR- 
तन्त्र राज्यका पलटकर ॥तिनिधितंत्र राज्यकी स्थापना की । 
उस समय जा उद्घोषणा की गयी उसके ये शब्द दे-“प्रत्येक _ 
युवा फरांसीसी फ्रांसका नागरिक है। प्रत्ये क नागरिक 
और प्रत्येक निर्वाचक राष्ट्रका राजा या प्रभु है। 
सेब नागरिकोंका समान अधिकार है । कोई एक नागरिक 
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दूसरे नागरिकको यह नहीं कह सकता कि “तुम्हारी अपेक्षा 
राष्ट्रपर मेरा ज्यादा प्रभुत्व है? । अपनी शक्तिको समको 
और काममें लाओ । अपनी प्रभुत्वशक्तिके उचित अधिकारी 
बनो* ? । जवसे राजनीतिज्ञांने जनता में {पसुत्वशक्तिको! मान 
केर राज्यक्रान्ति करवाना शुरू किया TTS राज्योंका सच्छा: 
चार बहुत कम हो रया | जनताकी सम्मति योंकोअनुसारही 
राज्यनियम बनाना तथा शासन करना आजकल , 


मुख्य उद्देश्य है। स्थानीय राज्य, जनसम्मतिविधि, निवा 3९५) 
चनका सबके अधिकार देना, प्रतिनिधियों द्वारा काम भिन्न 
कराना, इत्यादि अनेकों तरीके है जिनसे यूरोपीय राज्य | क्या होना 
राज्य-क्रान्तियोंसे अपने आपके बचाते हैं 1 । राज्यनियमोंके | व्यक्ति तश 
अनुसार जनताके पास राजनीतिक प्रभुत्व हा और चाहेनहो, | राजनीतः 
परन्तु इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि राजनी तिश्ञोंने ' जनता. | को रुगण 
में प्रभुत्वशक्ति ' मानकर बहुत काम किया । जनतामें राज | शान्तिम्श 
नीतिक जीवनका जाणत हाना भी बहुत कुछ इसीसे सम्बद | मामले मे 
है। आजकल 1 भुत्वशक्ति तथा जनताकी सम्मतिमे पूर्व | और अपः 
चत्‌ भेद नहीं रहा । यही कारण है कि देएनोंकी भिन्नताका इसके वि 
थता लगाना दिनपर दिन कठिन होता जाता-है | । समाजक 
BER काममें उ 
म ख्याल न 
uy 
l ` उचित । 
> Bluntschli: The Theory of the State. Third = i a” परिमित 

t Willoughby, the Nature of the State, P. 808. 7 भे | 


$ Gettell: Introduction to Political Science. P- it 
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१७ राष्ट्रा व्यक्तिक साथ सम्बन्ध | 


घ, निवा. 

[रा काम fa संघों तथा समूहोंके साथ व्यक्तिका सम्बन्ध 
गय राज्य | फाहेना चाहिये इसपर चिरकालसे विवाद चला आरहाहे। . 
नियमोफे । श्यक्ति तथा dat किसको मुख्य रखना चाहिये, इसीपर 


चाहेनहा, | राजनीतन्ञोंका भयंकर मतभेद है । बहुतसे राजनीतिज्ञ “राष्ट्र! . 
| जनता: | को रुगण समाजका परिणाम समझते हैं। उनका मत है कि 
तामें राज. | शान्तिम्थापन तथा नियंत्रणके अतिरिक्त राष्ट्रको वैयक्तिक 
से सम्बद्ध | maai हस्तक्षेप न करना चाहिये । व्यक्तियोंको फूळने फलने 
तिमे पूर्व | और अपनी शक्तिको बढानेमें पूरी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । 


भिन्नताका 
l 


इसके विपरीत. बहुतसे राजनी तिज्ञोंका ख्याल है कि राष्ट्रका 
समाजका हित सामने रखते हुए. अपनी शक्तिको पूर्णरूपसे 
काममें लाना चाहिये और वैयक्तिक स्वतन्त्रताका कुछ भी 
ख्याल न रखना चाहिये । ` 
राष्ट्रीय कमण्यता तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताकी रक्करमें . 
| उचित क्या है? इसपर आगे चल कर एक पृथक्‌ खण्डमें 
पकाश डाला जायगा । पूर्व परिच्ठेदमें प्रशुत्वशक्ति' का अ- 


qui FF परिमित, निर्वाध तथा स्वतन्त्रतामय स्वरूप दिखाया 
P- ne 


जाचुका है | व्यक्तियोंको सामने रखते हुए, यही कहना पड़ता 
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है कि राष्ट्रका मुख्य उद्देश उस परिस्थितिको तथा 
करना है जिसमें व्यक्ति (पूण स्वतंत्रताका) असुभव करते हु 
परे तौरपर फूले फळे । प्रश्न जो कुछ है वह यही है कि राष्र 
अपरिमित प्रभुत्वशक्तिके अन्दर व्यक्ति पूर्णस्वतन्त्रतागर 
agua कर ही केसे सकते हैं? प्रशुत्वशक्ति तथा वैयक्ति 
स्व॒तन्त्रताका नैर्सागिक बिरोध है । यदि राष्ट्रको ga 
अपरिमित हो तो वैयक्तिक स्वतन्त्रता वस्तु ही क्या रही! या 
ऐसा न होकर, वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरंकुश तथा अवाध्यहे 
तो राष्ट्रीय प्रभुत्वशक्ति कोई चीज़ नहीं रहती । सारांश 
है कि वैयक्तिक स्वतन्त्रताका अराजकताके साथ और. 
की अपरिमित प्रमुत्वशक्तिका स्वेच्छाचार तथा स्वतंत्रता 
साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । भिन्न मित्न राष्ट्रोने समय समया 
इन दो विरोधी शक्तियोमें संतुलन स्थापित करनेका प 
किया परंतु सफलता अबतक न मिली । वास्तविक बात 
यह है कि वैयक्तिक स्त्रतन्त्रवाका अपरिमित प्रभुत्वशक्ति 
साथ ऐसा नेसर्गिक विरोध नहीं है जैसा कि सममा जातात 
गम्भीर तोरपर विचार करनेसे यह स्यात्‌ हो सकता 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब fay 
त्वशक्ति अपरिमित हो, । अपरिमित प्रशुत्वशक्तिपए 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता निभर रहती है । 


ARAN AR AAA AR A AAR Rn UV 


nny 


पक्षपाती ` 


उद्यसे पू 
विचार प्र 
यही थी * 
aad थे 
ही नहीं है 
तो जिस 
निर्णय, श 
से किया: 
नत्रताका : 
लगातार 
बाँच सक 
` निरंकुश ८ 
FAT 
इच्छा ओंक 
है। ऐसो । 


6५८ नागरिक स्वतन्त्रताका स्वरूप | । 

अभी एक सदीऋ बात है कि राजनीतिज सवामार्कि 

` स्वतन्त्रता * तथा नसर्गिक _ अधिकारके t विशेष ८ 

ॐ स्वाभाविक स्वतम्त्रत= 8४८९६] Liberty. ` ` ` 

+ Aafia अधिकार= 8४५३] Rights ` 
१८२ 
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पक्षपाती थे जीवन, स्वतन्त्रता, संपत्ति, भोगविलास आदिसें 
व्यक्तियोंका नैसर्गिक अधिकार समझा जाताथा । राज्यके 
उद्यसे पूर्व व्यक्ति पूर्ण तौरपर स्वतन्त्र थे, यह मानकर संपूर्ण 
विचार प्रारम्भ किये जाते थे । इसमें जो कुछ त्रुटि थी वह 
यही थी कि नैसर्गिक अवस्थामें भी व्यक्ति पूरे तौरपर स्व- 
तन्त्रत थे, क्योंकि नैसर्गिक अवस्थामें स्वतन्त्रता संभव 
ही नहीं है । यदि प्रयेक व्यक्ति अपने काममें पूर्ण स्वतन्त्र हो 
तो जिस मामलेमें व्यक्तियोंका विरोध उठ खड़ा हो उसका 
निर्णय, शक्ति-सिद्धान्तके सिवाय और कोन तरीका है जिस- 
से किया जासके | शक्ति-सिद्धान्तके प्रयोग से वयक्तिक स्वत- 
नत्रताका नष्ट होना आवश्यक है। यही सिद्धान्त है जिसका 
लगातार प्रयोग समाजको भयंकर दासताकी जंजीरोंमें 
बांध सकता है और किसी एक व्यक्तिको पूर्ण स्वेच्छाचारी, 


' निरंकुश तथा अत्याचारी बना सकता है । 


दूसरोंको कमसे कम नुकसान ward हुए अपनी 
इच्छाओंको पूराकरनेमें हो वेयक्तिक स्वतन्त्रताका आधार 
। ऐसो हा हालतो में सब्राजका प्रत्येक व्यक्ति अधिकसे 
अधिक स्वतन्त्रताका अनुभव कर सकता है | यह तभी संभव 
«जबकि कोई अपरिमित शक्तियुक्त प्रभु या राजा ऐसे नियम 
बनाये और उनको एचलित!करे जिस छै वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
"क दूसरेको नुकसान न पहुंचा सके | इसी कारणसे राष्ट्रको 
Mantes निर्बाध, निरंकुश तथा अपरिमित शक्तियुक्त 

T. आवश्यक è । | 
Ce बहुसंख्याकी स्वतन्त्रताको सुरक्षित रखनेके 
राष्ट्र भिन्न भिन्न अपराधियों को agas देताह । 
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 राज्यकर लेनेका सूलतत्व बहुत कुछ इसी फे साथ घनिष | न 
पर जुड़ा हुआ है | राज्यका संचालन तथा राष्ट्रका नियंश pr 
तभी संभव हे जब कि राज्यकै पास धन हो । यह घन राख खतत्रताका 
करके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । सारांश यह! हितों त 
कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता राष्ट्रकी अपरिमित sums, यही बा 


पर हो निर्भर रहैतो हे । अराजकता इसी लिये बुरी aml & (साथ १ 


eR PDL EPL SLEDS III gy 


RA डी 


र कृ 
जाती है कि इसमें वयक्तिक स्वतन्त्रता सुरक्षित नए ( Social co 
सकेगी | को खोदिया 


खो दिया रि 
कर सकते थे 


। इसी स्वतन्त्र 


६५९ स्वतन्त्रता शब्दका तात्पर्यं | | 
स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र” शब्दोंका प्रयोग भिन्न मि 
स्थलोंपर भिन्न भिन्न अर्थोमें किया जाता है । प्रोफेसर GH) ह सर 
का कथन है कि इंग्लैण्डमें बहुत पुराने समयमें स्वतन्त्र TM , (नता | 
व्यवहार 'स्वेच्छाचार'के अर्थमें किया जाता था | बेकन ग gene स्व 
राजा जेम्स स्वतन्त्र राज्य (Free monarchy) शब्दका १ कार होंगे अ 
स्वेच्छाचारी राजाका राज्य, लेते थे। इस प्रकार भिन्न २० यदि यह माः 
श्रेणियों, संभूय समुत्यानों और मिश्चित पूंजीवाली कर्मा 
की स्वतन्त्रताका अर्थ उनके खास खास प्रकारके अधिक 


रहो 
से हो सम्बद्ध है जो कि उनको राज्यके द्वारा मिलते | (Lieber ) 
हुत बार 'स्वतम्त्रत” शब्द sat अर्थोमि ही प्रयुक्त होत अकारक बा! 
यूरोपीय राज्य पराधीन देशोंपर स्वतन्त्र व्यापार वाम ही स्वत 
को बहुत बार इसलिये प्रयुक्त करते हैं कि उनके | ay यदि 
व्यवसायको नष्ट करें । कभी कभी प्रणकी vad M मत शक्तिर 
(Freedom of contract) का परिणाम एक दर Bes 


h Ritchia, Natural Rights, गोळ | 
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ah पराधीनता होता है | यह भो बहुत संभव है कि 
का नियंश| द्वारा छोगोंको धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो और उस 
है धन राख, स्वतन्त्रताका फल यह हो कि भिन्न २ श्रीणीके लोगोंपर 
TUR || पुरोहित तथा ब्राह्मणोंके अत्याचार TH रूप धारण कर 

प्रभुत्व ढं । यही बात नेसर्गिक स्वतन्त्रता | Natural Liberty. ) 
बुरी सम) ३ (साथ है। रूखोने लिखा है कि सामाजिक प्रण 
पक्षित TA ( Social contract )से STNA अपनी नैसर्गिक स्वतन्त्र ता- 
को खोदिया | उन्होने अपने उस अपरिमित अधिकारको 
| चरो दिया जिसके हारा वे सनसाने तोरपर चीजोंको प्राप्त 
कर सकते थे। अराजक वादियोंके विचार भी बहुत कुछ 


इसी 'स्वतन्त्रताके? अर्थको न समभ्कनेके ही परिणाम हैं । 
यदि ससारमें एक ही सर्वशक्तिमान मनुष्य होता तो 
| स्वतन्त्रता” शब्दका अर्थ पूववत्‌ किया जा सकता । 
नैसर्गिक स्वतन्त्रतामें प्रत्येक व्यक्तिको सर्व [कारके अधि- 
कार होंगे ओर घह RAMA तौरपर सम्पूर्ण काम कर सकेगा । 
॥ पदि यह माना जाय तो इसका यह मतलब होगा कि 
A कही पदाथपर मनुष्योको बहुसंख्याका समान तौरपर 
अधिक गकार हो सकता है। परन्तु यह कब संभव है ? लीवर 
i i ) ने ठीक कहा है कि ' बाहरकी तथा अन्य frei 
न रकी बाधाके बिना मनमाने तौरपर काम कर सकनेंका 
ही स्वतन्त्रता है।......... इस अपरिमित तथा निर्बाध 
4 fea शा यदि स्वतन्त्रता शब्द लिया जाय तो उस अपरि- 
O केतसंप्न ईश्वरके सिवाय और कोई स्वतन्त्र नहीं 


2. Social Contract, Bk i chap’ viii- 
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८४४४४ 


कहा जासकता । ” यही कारण है कि राजनीति हही है कि र 
` न्त्रता शब्दको इस AIH नहीं लेते हैं । पूवमे लिखा | 
है कि ठूलरोंको कमसे HA चुकलान पहुंचाते हुए gay राष्ट्र २ 
इच्छाओंको पूरा BL THA ATA ही स्वतन्त्रता we बातके करने 
व्यवहार उचित है। खंजत्‌ १८४६ (१७८६) सें फ्रांसके 
स्वतन्त्रदाकी उद्घोषणा { Declaratiou of the Rigli 
Man ) करते समय रःअनीतिश्चोंमे यह स्पष्ट कहा थ १६० खत 
“ दूसरौंको नुकूलान न पहुंचाते हुए प्रत्येक प्रकारे फा 

कर सकनेका नाम ही स्वतन्त्रता है” यही बात 


स्पेन्सरने कही है कि ' प्रत्येक मनुष्य काम करनेमें ब शब्दका भिन 
£ धीनता! के ३ 


नहो करता हैं ।” 
स्वतःला’ शब्दके उपरिलिखित अर्थका ग 
प्रभुत्वशक्तिके साथ कोई विरोध नहीं पड़ता, क्योंकिए| तत राज्यके 
प्रभुत्वशक्तिके अपरिमित तथा निर्बाध होनेपर ही उस हॅकि अमरी 
को स्वतन्त्रता संभव है । व्यक्तियोंको दूसरोंपर अर्वा जहा Sia 
तथा अन्याय करनेसे राष्ट्र हो रोकता है । स्वतन्त्र ग है जो 
तथा अपरिमित शक्तियुक्त अभुत्व शक्तिका पारस्परिक 
कया है, इसकी व्याख्या करत समय इसी बासको ४ 
रखना पड़ेगा । प्रत्येक व्यक्ति यदि मनमाने ae | wea ait 
करना चाहे और दूसरोंके अत्याचारी तथा अन्या, है 


। इसका 
आपको बचाना चाहे तो राष्ट्रको प्रभुत्वश | तिक विचार 
उसका सिर झुकाना आवश्यक है। परतु * ,| हो रही है। 


मतलब नहों है कि राष्ट्र हो प्रत्येक व्यक्तिक A 'शस्दोका 
उट्वेश्योंको नियत करे। राष्ट्रका जो कुछ 4 
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a ही है कि राष्ट्र प्रत्येक व्यक्तिको पारस्परिक अन्याय तथा 
मै लिखा जञ अत्याचारसै बचाये । आम तोरपर यह प्रश्न किया जाता 
चाते हुए है कि राष्ट्र जनताका हित यदि किसी बातम देखे तो उस 
तन्त्रता aah करनेपर जनताको क्या बाधित त करे! इसका 
सें फ्रांसकेक| उत्तर एक पृथक्‌ भागमें ही दिया जायया. अतः यह प्रकरण 
‘the Rigi बहांपर ही छोड़ दिया जाता है | 


[प्र कहा शा ६० "तन्त्रता शब्दका विशेष अर्थ | 


| Wat 'स्वतन्त्रता' चाहते È इसका अर्थ यह है कि हम- 
लोग ब्रिटिश राज्यके नीचे न रहकर भारतीय प्रतिनिधि- 
, क्योंकि तत्र राज्यके नीचे रहना चाहते है । कभी कभं! लोग कहते 
हैकि अमरीका, फ्रांस तथा deter स्वतन्त्र हैं। : उनको _ 
स्वतन्त्रता प्राप्त है। यहां स्वतन्त्रताका तात्पर्यं उत्तरदायी 
राज्य है जो कि राज्यनियमोंके अनुसार उनको मिला हुआ 
है। जहां किसी एक दल या श्रेणीके लोगोंकी प्रधानता 
होती है बहांपर भी स्वतन्त्रता शब्दका व्यवहार देखा गया है 
(Constitutional liberty) | अंग्रेजीमे स्वतन्त्रता (liberty) 
TRS प्रयोगमे जो गड़बड़ है वह हिन्दीमें भी उत्पन्न हो रही 
fara ६ i E सुख्य कारण यह है कि अंग्रेज जातिके राजनी- 
ug aa “ANA ही भारतीय जनता दिनपर दिन प्रभावित 
कके कामी br | हिन्दीमें राजनीतिक शाब्दोंकी कमी है । अंग्रेजी 
श्र | (को तात्पर्य्यं देनेवाले संस्कृतके शब्दोंके द्वारा ही यह 
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कमी भी पूरी की जाती है। संस्कृतके ae, are 
चुनावमें अंग्रेजी भावकी मुख्यता होनेसे उसके | aha तथ 
समा जाते है. । अंग्रेजी शब्द जिन स्थलों में प्रायः असा| च नहीं 
संस्कृत के शब्द भी वहां अस्पष्ट ही हैं । ल्ला है 
अंग्रेज लेखक बहुत बार राष्ट्र तथा राज्यमें को) नियमोंको 
नहीं समभते हैं। यही कारण है कि बहुत md इसी प्रका 
स्टेट तथा गवर्नमेण्ट शब्दका प्रयोग एक ही अर्थ कर ह कर यकिः 
अंग्रेजी ग्रंथोंका सहारा लेकर ही हिन्दी ग्रन्थ Raal तथा व्या 


Sr यही कारण है कि उनमें भी बहुत बार m 
राज्यका भेद मिटा दिया जाता है। पेसा बहुतकुछ सा 
विक सी है, क्योंकि राष्ट्रकी इच्छाएं राज्य दारा ही प्रवा 


होती हैं।' राज्य राष्ट्रका सुख है । "जिस प्रकार देश... सभी 

यह केहा” . इस वाक्ममें देवदत्त तथा देवदतके gall) राज्यनिय 

मेद्‌ नहीं माना जाता, उसी प्रकार. 'राष्ट्रने या Ta योंको ऐसे 

fear इस वाज्यमें राष्ट्र तथा राज्यमें कोई भेद तह रोसे अपने 

जा सकता है । | संगठित: 

हैं जो, च 

६६. वैयक्तिक स्वतन्त्रताका संरक्षण । Sil 

राष्ट्र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको दी ओरसै | wel gy: 

तो राज्यके अत्याचारों तथा अनशिकार हस्तक्षेप धाराओं दे 
दुसरे, व्यक्तियोंके पारस्परिक द्वोहों तथा sera) 


qa ही लिखा जा चुका हे कि राज्यका 
राष्ट्र ही राज्यको बनाता तथा बिगाड़ता ह 
है कि राज्यके अत्याचारौंसै व्यक्तियोंका 
काम है, वैयक्तिक मामलोंमे राष्ट्र प्रत्यक्ष त 
oy १८८ 
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केता है। उसने राज्यको ही यह काम सुपुर्द किया है । राष्ट्र 
ब्रक्ति तथा व्यक्ति-ससूहोंके आक्रमणसे किसी भी मनुष्यको 
खयं नहीं बचाता है। यह काम सोधे तौरपर राज्य ही 
करता है | व्यक्तियोंका यह अधिकार नहीं है कि राज्यके 
नियमोंको तोड़कर राज्यके अधिकारोंकों नुक्सान TATA । 
इसी प्रकार राज्य भी राज्यनियमोंको रद्दीको टोकरीमें रख- 
कर यक्तियोंके अधिकाशोंको नहीं कुचल सकते हैं । राज्य 
तथा व्यक्तियोंके अधिकार विषयक झगड़ोंका निपटारा 
राष्ट्र ही करता है | व्यक्तितयोंके पारस्परिक झगड़ोंका निप- 
दार करनेके समय राज्यकी स्थिति एक निर्णताकी ही 
स्थिति होती हे । - 
सभी सभ्य देशोंमें वैयक्तिक सम्बन्धोको स्थिर रखनेवाले 
राज्यनियम लगभग समान ही हैं । यूरोपीय राष्ट्रोंमें व्यक्ति- 
योंको ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जिनके सहारे वे राज्यके अत्याचा- 
रॉसे अपने आपको किसी aw बचा सकते हैं | पूर्ण तौरपर 
संगठित सभी संभ्य समाजों में कुछ ऐसे सिद्धान्त प्रचलित 
= चाहे लिखित हों या चाहे लिखित a हों, शासन 
RAR धाराओंके। नामसे पुकारे जाते है | इन्हीं घाराओंके 


` आधारपर राष्ट्रका संगठन, ` राज्यका निर्माण, तथा राज्यके 
geai काय्य क्षेत्र राज्यके अधिकार नियत किये जाते हैं। इन्हीं 
लडाइँ पाराओंके अनुसार व्यक्तियोंको वे अधिकार प्राप्त हैं जिनके 


बारा वे अपने आपको राज्यके अनुचित हस्तक्षेपों तथा 


ही Si बचा सकते है | राज्यसंशोधन तथा शासन- 
af) बि सम्बन्धो परिवत्तनमें व्यक्तियोंका ही मुख्य ठौरपर 
eat, "फोर है। राज्य इसी अधिकारके भयसे व्यक्तियाँको 
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बहुत नहीं सताते है ! परन्तु जिन ante व्यक्तियोंको ia 
कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त है वहां राज्यकी ay 
वैयक्तिक स्वतन्त्रताको बचा सकती है । ऐसे देशोमें रा 
चाहे तो व्यक्तियोंके प्रत्येक अधिकारको निर्देयतासे ag, 
कर पूर्ण तौरपर स्वेच्छाचारी, निरंकुश तथा sen 
बन सकता है । 
इंगलैएडमें नियामक सभाकी शक्ति अपरिमित है। ति 
मक सभाके विरुद्ध वैयक्तिक स्वतन्त्रताका वहां कोई अथक 
वही व्यक्तियोंको मनमाने तौरपर स्वतन्त्रता शरा 
करती है। नियामक सभा राष्ट्रको शासनपद्धतिको © 
सकती है । परन्तु इसके काय्योंपर कोई बाधा नहीं॥ 
न्यायाधीशोंको नियत करना तथा निर्णायकविभाग 
निर्माण भी इसीके ही हाथोंमें है । फ्रान्स तथा Feat 
नियामक सभाओंने वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी बु 
राज्यनियम बनाये हैं, परन्तु इनको जब वह चाहे मिपा 
भी कर (सकती है। इंग्लैण्डमें निर्णायक-विभाग' शास 
विभागसे सर्वथा स्वतन्त्र है । आम तौरपर निर्णायक 
ही आंग्लोंको शासकोंके अत्याचारांसे बचाता है। 4 
न तो अपनी नियामक सभा है और न कोई ऐसा * | 
यकविभाग है जो भारतीयोंको शासकोंके : 
चारसे बचा सके | अमरीकामें तो शासनपद्धतिको है| 
नियत हैं। कोई भी राज्य उनका अतिक्रमण 7 
सकता है lagin ही बस नहों। वहां निणार 
नियामकविभागसे ऊंचा समझा जाता है। frat 


गके नियमादि शासनपद्धतिकी धाराओंके अनुकूल 
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निर्णायकविभ्राग उनको मनमाने तोरपर स्ट कर सकता 


[को ‘ee i] है। इन सब भेदोके होते हुए भी यूरोपोय राष्रोंके अन्दर 
 देशोमें राब प्रायः यक्तियांको एक em ही स्वतन्त्रता प्राप्त है। फरक. 
यतासे कुक जो कुछ है वह केवळ राज्यनियमोंका ही फरक है । वैयक्तिक 
ग aam स्वतन्त्रवाका राज्यनियमींके साथ बहुत, घनिष्ट सम्बन्ध 


नहीं है, क्योंकि आम तौरपर यह भो देखा गया है फि शाज्य- 


नियमोंके अनुसार whose अधिक स्वतन्त्र प्राप्त करके 


क भो क्ति राज्यकै अत्याचारोसे पीड़ित होते ह । hoel 
i 'राज्यनियमोंके agent व्यक्तियोंको परिमित स्वतब्तल हो 
दतिको [3 a AEH gT 


मिली हुई है । यह होते हुए भी वहाँ लोग अस्य राष्ट्रौक्की 
अपेक्षा अधिक स्वतन्ञ हैं । 


Aà r $ 
$f पु पया क्ताअ स्वतन्त्रताका क्षेत्र | 


बन्धी i se 
makh) _ प्यक्तियोंकी पारस्परिक अत्याचारोंसे बचाने वाळे राज्य- 
ATT: शासा नयम चिरकाळसे भिन्न भिन्न देशोंमें प्रचछिठ थे | यह होना 


स्वाभाविक ही है, क्योंकि राप्रका उदय मी तो इसी arc. 

a था! समयास्तरसै ये राज्यनियम स्थिर किसे 
Pe a os c 

(ज्याने इनके सञ्चालनगे अधिक geared काय 


fear राजे क्तिको 
val ओर रसं प्रत्येक व्यक्तिको समार अधिकार fey । 


aN ) राज्य-नियमोंका स्थिर होना ( २) उनको gear 
e राना (३) और राज्यका प्रत्येक व्यक्तिको एक 
ae लमकता-यददी तीनों बातें सामाजिक संगठन- 
fea नई हैं। वैयक्तिक स्वतन्त्रताका पूरे तौर पर 
' पदना at इन्होंकी पूर्णतापर निर्भर है । 
५ १६१ 
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ws 


ees हस्तक्षेपोंसे वैयक्तिक स्वतन्त्रताको a (ह, 
यत्न कुछ ही समयसे शुरू हुआ हैं। ata mia | H 
राष्ट्रकी प्रभुत्वश क्ति राज्योंके ही पास yes! । Ama त च्य 
स्वेच्छा तन्त्र राज्योंसे प्रत्यैक प्रकारको A क्तिक कमप्यता Ss 
राष्ट्रीय नियन्त्रणे थी । मध्यकोल ताल्लुकेदार णो की 
usg मालिक बन वैठे। PT GT उन्हींकी कृपोपर | ha 
aw स्वतन्त्रता निर्भर होने र्गी राज्यकी शक्ति तादो 
तो इसी जमानेमें परिमित की गी हें) प or 
अनुसार राज्यकी शक्तियोंको बाधित कर वैयक्तिक a नियमो 
न्त्रताको स्त्ररक्षित करना TACHS नवीन घटनां है। ‘| fae : 
ae वैयक्तिक स्वतन्त्रता निम्नलिखित adii # रिकामे 

जाती है | y अ cate 
(९) व्यक्तिका दास न बनाया जा हक आ. ae 
(2) राज्य-नियमोंके सम्मुख प्रत्येक व्यक्तिका सम जता रहे 

TI ~ i 
होन ( ३) व्यक्तियोंकी संपत्तिकी रक्षा a ua स्वेच्छा 
(४) विचार तथा सम्मति प्रगट करने í 3 
बतन्चता देना । A Üa 

nF u आत्मिक विश्वासोंके अनुसार चलनेमे / | एक a 
व्यक्तिका स्वतन्त्र होना । धामिक स्वतन्त्रता * ree 
8 az राज्य 
क (4404 बात at यह है कि यदि छोटे at क्तिक ह 
ख्याल न किया जाय तो यह कहा जा arate ही tea 


न्त्रताके मामलेमे प्रत्येक यूरोपीय AST | 
. समान है । - १ १ 


१९६२ ` अ Ve 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


} MSA परिच्छेद | 


0८०८२ 7४८५ ८५०5 nnn RADA AAR ARARR nann. 


NN 


an .. — 
को aay) ६७३. राजनीतिक स्वतन्त्रता । 
LEAGEN 


राउयकी प्रभुत्वशक्ति तथा वैयक्तिक ।स्वतस्त्रताका एक 
दूसरेसे न टकराना GIA काम नहीं है । राष्ट्रकी यही विकट 
समस्या है | इसोके सरल होनेपर ust शान्ति तथा 
उसकी स्थिति निर रहती है। आदर्श राष्ट्र वही है जिसमें 
व्यक्तियोंकी स्वतन्त्रता स्वरक्षित हो, वैयक्तिक स्वार्थोको 
पूरा होनेका काफी अवसर हो और साथ ही राज्यका नियन्त्रण 
भी कच्चा या अधूरा न हौ | अर्थात्‌ राज्य व्यक्तियोंको राज्य 
नियमोंके अनुसार पूरी तरहले चला सके। राष्ट्रकी स्थितिके 
लिये यह भा नितान्त आवश्यक है कि राज्य तथा नाग- 
रिकोंमें मतभेद्‌ बना रहे (?)। बहुत से राजनीतिक तरीके आज 
कल इंसी लिये निकाले गये हैं कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा 
राज्यके अधिकारोंका पारस्परिक संतुलन चिरकाल तक 
बना रहे । परन्तु. अभी तक anwar नहीं प्राप्त हुई है। 
इनका परिणाम अभी तक यही हुआ है feat तो राज्यका 
स्वेच्छाचार बढ़ गया या अराजकता ही उत्पन्न हो गयी। 


oN अभी तंकं सबसे अधिक कामयाब तरीका यही हैं कि 

प्रमुत्वशक्ति तंथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको आधार 
एक ही संस्था रखीजॉय। प्रतिनिधितन्त्र शासन- 

यही गुण विद्यमानं है। इसके अनुसार जनता 
|. ही राज्य तथा रांज्यनियंमको बनाती हैँ और साथ ही ay 
वा है किस ह ताका मो eas रखती हैँ। प्रतिंनिंधितैन्त्र 
प्र पक दूत भाग लेनेका ara gt राजनीतिक स्वतन्त्रता है। यह 
ff रण स्वतन्त्रेतासे सवथा भिन्न है । 
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राजनीतिक स्वतन्त्रताने अवाचीन राजनीति शास्रको 


शक ORR i“: 


EP R ; अपना ह 
बहुत ही अधिक उन्नत किया है । रोमने यूरोपकों वाह | लिखित 
qaa बचाये रखा और उससेंकी अप्तरीय शान्तिको भी | सुरक्षित 
नष्ट न होते दिया । प्रतिनिधि तन्त्र शाखन पअणालीका होत | स्थिर ही 
agaa और स्थानीय राज्य तथा निर्वाचन सम्बन्धी | प्रमुत्वर्शा 
संस्थाओंके विद्यमान न होनेसे Saka स्वतन्त्रता स्वरक्षित व्या 
न थी और रोज्य तथा व्यक्तियोंका पारस्परिक सम्बन्ध भी | बढ़ता ज 

स्थिर न था । थ्य टन ळोगोंका यूरोप पर आक्रमण होते हा सां | करता है 
यूरोपमें अराजकता फैल गयी तथा राजाओंका स्वेच्छाचा | बन सकत 
भी बढ़ गया, कहोंपर एकको प्रधानता थो और कहीँ | राष्ट्रोंका ! 
प्र दूसरे की । १६ वीं सदीमें राज्यकी शक्ति बहुत ही अधिक || ‘pct; 
बढ गयी | राजा तथा प्रजाका विरोध भो धीरे GRE) हेकिस 
गया | यही कारण है कि उस जमानेके भयंकर Met) नलेखके 
वैयक्तिक स्वतन्त्रताका प्रश्न ६ न हा THT शक्तिका 
यूरोपमें १६ थीं सदीके बाद जनतामें राजनीतिक wt at 
शुरू हो गयी । ळोग राज्यमें भाग छेनेके लिये दिनपर k सारा 
उत्सुक होते गये । इंग्लैण्डमें तथा उसके बाद के समान 
ळोगोंने प्रतिनिधि तन्त्र राज्यको स्थापित किया | | ढु आवश्यक 
कुछ दी वर्ष हुए कि राजनी तिशींको यह माळून ely कार मिह 
प्रतिनिधितन्त्र र,ज्यमें भो वैयक्तिक स्वतन्त्रता पूरी त. 
sadaa नहीं रह सकती । इसीको स्वरक्षित रखे M 
शक्ति संविभाग सिद्धान्त? के अडुलार भिन्न भिन्त प्र] 
शासन पद्धतियांके बनानेका यत्न किया गया | ph ७ 
आज कळ शीघ्र निर्वाचन, जन सम्मति विधि | | : 


स्वराज्य आदि अनेक विधियोखै यूरोपीय जनता. 
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अपना हाथ दिन पर दिन बढ़ाती जाती है। राज्या योक 
लिखित तथा स्पष्ट हो जानेसे वयक्तिक स्वतन्त्रता बहुत कुछ 
सुरक्षित हो{गयी है आर राष्रका संगठन भी किसी हट्ट तक 
स्थिर ही हो गया दै ! अवाचीन राष्ट्र स्वतन्त्रता तथा 
प्रभुत्वशक्तिका संतुळन ऊपर लिखे तरीकोंसे ही करते है | 

वैयक्तिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताका क्षेत्र दिनपर दिन 
बढ्ता जा रहा हैं। राज्य मनुव्यमात्रकी रक्षा एक age 
करता है। यूरोपोय u प्रत्येक गोरा मनुष्य नागरिक 
बन सकता है । निशुसन्देह एशियाके निवासियोंके साथ गोरे 
asiat बर्ताव न्याययुक्त नहो है । 

राजनीतिक कारय्यक्षप्रताके लिये यह नितान्त आवश्यक 
है कि सारीकी सारी जनता सांधे तौरपर राजनीतिमें भाग 
न ले सके । जिनका राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो उनको 
शक्तिका भी भिन्न भिन्न दूलोंमें बंटजाना प्रायः राष्ट्रकी 


उत्नतिमें बड़ा भारी साग: लेता है । 


सारांश यह है कि राज्य नियमोंके सम्मुख प्रत्येक व्यक्ति 
के समान होते हुए भो राजनीतिक कार्य्यक्षमताके लिये यह 


आवश्यक है कि परिमित लोगोंको ही राजनीतिक अधि- 
कार्‌ मिळे | 


maT र 
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नियम 


$ ६४. नियम शब्दका अर्थ । 


नियम शब्दका प्रयोग भिन्त भिन्त aura क्रिया जाता | 
है।. कभी कभी यह 'प्राकतिक नियम या सांसारिक नियम | 
के aga fra भिन्न - प्रकारकी घटनाओं तथा उती 
वरिणामोको प्रगट करनेका काम करता है । Aga 
खञ्चालनके fet जिन faa बातोंका निश्चय करिया 
जाता है, बे भी नियमक्रे नामसे पुकारी जाती र! | 
सदाचार तथा धम्मं सम्बन्धी नियम उसीके उदाहरण है | 
समाज तथा राज्य भी agaa नियम बनाते हैं feet) 
प्रत्येक व्यक्तिको चलना पड़ता है। राजनीति शास्ता 
राज्य-नियमके साथ ही विशेष तौरपर सम्बन्ध है। म. 
शय graves विचारमें :राज्यनियम वे नियम है जितवी | 
tig बनाता है और जिनपर चलनेके लिये राष्ट्र व्यि |. 
खाध्य करता है? । | हा 

राजनीति शास्त्रमे “नियम का तात्पर्य सर्वथा २१९, | 
आजकल राष्ट्र नियम-निर्माणके द्वारा ही अपनी प्रभुति र 
ग्रशर करता है । यही कारण है कि नियम-निम 
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| aa क्ति 


ae भी र 
संगठन र 


| « भी नहीं है 


संसारके २ 
प्रथा, री 
णिक मान 


ही देश-परश 


amare 


है। राष्ट्र 
प्रामाणिक 
अपितु, पः 
कि “संपूर्ण 
भिन्न भिन 
SATs 
हैं, wife 
उनपर चर 
राज्यके fi 
नियमही. २ 
कुछ भाग 
शक्तिसे = 
नहीं समभ 
शक्तिकी स 
के निर्देश 


. लेती है। 
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की शक्ति अपरिमित तथा निर्बाध है। इसीके साथ साथ 
वह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रके सिवाय कोई दूसरा मनुष्य या 
संगठन राज्यनियमोंको नहीं बनो खकता। इसमें सन्देह 
. भी नहीं है कि बहुत ले विचारक इस बातको नहीं मानते हैं । 
संसारके सभी न्यायालय राष्ट्रीय नियमोंके age ही देश- 
प्रथा, रीति-रिवाज आदिकी भी न्याय करते समय ITAY- 
णिक मानते हैं, यही कारण है कि वे लोग राष्ट्रकै सदश 
ही देश-प्रथा तथा रीति-रिवाजको भा राज्य-नियमका स्रोत 
सप्रमते हैं। परन्तु हमारे विचारमै यह बात ठीक नहं 
है। राष्ट्रकी स्वीङतिसे ही रीतिःरिवाज तथा देश-प्रथा | 
प्रामाणिक मानी जाती है। वे स्वतः प्रमाण नहीं है। 
अपितु, परतः प्रमाण हैं। महाशय हाळण्डने ठीक कहा है 
कि संपूर्ण राज्यनियमों का ate एक मात्र राष्ट्र हो है । बही 
भिस्त भिन्न प्रकारके नियर्मोको राजनीतिक रूप देता है । 
समाजके अन्य fatale राज्यनिवस इसीलिए विशेष 
है, बोकि उनका सज्चारूत राज्य द्वारा होता है। राज्य 
उनपर चलनेके लिये प्रत्येक व्यक्तिको बाधित करता है। 
राज्यके भिन्न भिन्न विभागोंको आक्ञाओोको भी राज्य- 
नियमही सम्झना चाहिये, क्योंगक went प्रभुत्वशक्तिका 
ऊँछ भधा उनका ata है | यदि वह अपनी सीमा तथा 
शक्तिले बाहर आक्ञाओझो निकाछे तो वे राज्यनियस 
ca जा सकती । सारांश यह है कि अपनी प्रभुत्व 
सीमाका उल्लंघन न करते हुए भिल्ल भिन्न विभागों: 
“i तथा <,ज्ञाएं राज्य-नियमका SS धारण कर 
राष्ट्रीय नियमोंके aga हो इनको स्थिति होती है। 
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Sey, नियमका सोत | te 
राष्ट्रके सहश ही राष्ट्रीय नियमोंका विकास है। राष्ट्रीय 
नियम कैसे बने ? यह [इतिहासकै छारा बडी सुगमताहे 
जाना जा सकता है । दृष्टान्त स्वरूपः 
(१) रीतिरिवाज-प्राचीनकाळमे रीलिरिवाजको विशेष तो; 
पर मुख्यता मिली हुई थी । इसका एक कारण तो यहा 


` पुराने रीति 
से देखते हुए 
१ ओर राज्य 
उचित समभ 
स्थापक संभ 
में छिपा है । 


कि प्राचीन पुरुषोंमें भक्ति तथा श्रद्धाका अंश विशेष तोण | (२) नि 
बढ़ा हुआ था | उनके पूर्वज जो कुछ काम कर गये उसको | रिवाजोके स 
उन्होंने आद्रको द्वृष्टिसे देखना शुरू किया और उसीके भु | मौ राज्यनिर 
खार चलना आरम्भ किया । श्रे धीरे इस प्रकारके रीति | देखा गया है 
'रिवाजींने राज्यनियमका रूप धारण किया । न्यायालय | राज्य-नियम 
भो राज्यनियमोंके age ही रीलि-रिवाज़ोंको आदरको | है।ल्याया'धी 
सेदेखना शुरू किया । इसीका दूसरा कारण यह था बिं | है आर उसी 
प्राचीन get शान्ति तथा स्थिरताके प्रेमी थे। नये खी | सपयान्तरमें 
राज्य-नियभोंको बनाकर अशास्ति बढ़ाना तथा BIS | इस प्रकारच 
उत्पन्न करना उनको पसन्द न था । लाचार होकर व| अनुसार a 
लोग पुराने समयसे चळे आये नियमोंकों ही आदरकी कि | . (३) aa 
देखते थे ओर सामाजिक परिवर्ततनोंके साथ ही साथ रीति | भिन्न मिर 
farsi भो राज्य-नियमोंके उच्च पदपर पहुंचा देते | पथके रूपा 
आजकल समय बहुत ही बदळ गया है। वैज्ञानिक उर | "काका 
तियोंके सहारे लोगोंने प्रकृतिपर किसी ददू तक x N है कि 
प्राप्त किया है। tet, तारों तथा वाष्पीययानोंके | A | Nady a 
CAMA मनुष्यों तथा राष्ट्रोका पारस्परिक सम्बन्ध ai | बहुत में और 
न rs ही घ्य 


हो गया है। इसीके साथ साथ प्राचीन धम्मो हट: Al | को 
परसै छोगोंकी भक्ति भी उठ गयी है। एक वर | 
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पुराने रीति-“-रिवाज तथा safa ग्रन्थोको घृणाकी दृष्टि 

देखने हुए लोग ध्रतिनिधितन्त्र राज्यकी ओर कुक रहे 
१और राज्यनियमोंकी समयके अनुक्रूछ बनाते रहना ही 
उचित सम? हैं। वर्तमान कालको नियामक या व्यव- 
an समाओरकी उन्नति तथा महत्वका रहस्य भी इसी 
में छिपा है । ` 

(२) नियर्मोकी व्याख्या--पुराने राज्यनियमों और रीति 


fase aga ही fas भिन्न न्यायाधीशोंकी व्याख्याएँ 


भी राज्यनियमोंका ही रूप धारण कर लेती हैं। यह प्राय 
देखा गया है कि बहुत सोख विचारक बाद बनाये हुए भी 
राज्य-नियम खास खास स्थानोपर अपनी स्पष्टता छोड़ देते 
हैं।न्यायाधी शी की राज्य नियमों का तात्पय्य निकालना पड़ता 
है आर उसी तात्पर्य्थके अनुसार निर्णय करना पड़ता है । 
समयान्तरमे छोटे छोटे न्यायारयों तथा स्यायाधीशोंको 


इस प्रकारकी व्याख्याएँ तथा राज्यनियमों के . तात्पय्याँके 


अनुसार हो काम करना पड़ता है | 
(३) वैज्ञानिक टीकाएं--रशाज्यनिथ्रमों तथा रीति रिवार्जोकी 
भिन भिन्न व्यख्याएं तथा टीकाएं आजकल एक 
SÄ छाप दो जाती हैं। न्यायाधीशोंको डन 
“काओंका विशेष तौरपर ख्याळ रखना पड़ता है। यही 
रण है कि उनको उन टीकाओंके अध्ययनमें अपना बहुत- 
ना समय खर्च करना पड़ता है । नये नये राज्यनियमोंको 


[rs पुराने राज्यनियमोंके संशोधनमें इनका ATT 
| tee ध्यान देनेके योग्य है । , इनके कारण राज्यनियर्मो- , 


Feat दिनपर दिन दूर को जारही हैं। 
a & & 
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(x ) राज्य-नियमनिर्माण-नये नये राज्य नियमों बक | 
i (4 ) नियः 


प्रक सभाओंके द्वारा यनानेका तरीका wear नवीन {|| l 
तेपमें ही यह शुरू हुआ था 1 आजकल शारतवको ही बाते ये | 

यूराप शुरू हु amit al 
नये अत्याचारोंके करने तथा वैयक्तिक स्वत पारीतिरिव 
पानीमें मिलानेके लिये यही तरीका काममें छाया जाता| तिथि तन्त्र रा 
रोलट एक्टका , बनना तथा इंडेमनिटी बिलका पास हीन उन्नत 
इसीका ज्वलन्त उदाहरण है. । परन्तु यूरोपमें इसीते ह| किय 
क्तिक स्वतन्त्रता दिनपर दिन बढ़ी 21 नये नये राति मके खोत 
मोंको बनाकर लो गने निर्वाचनका अधिकार गरीबों तिरि सत्ता ₹ 
मेहनती मजदूरों तकको दे दिया है। राजनीतिश ame fe बह 
यूरोपमें (इसका विकास दो क्रमोंके द्वारा प्रगट कणे |||€मावना हो : 
(क ) नियामक संस्थाका स्वरूप--शुरू शुरूमें यूरोपके गा 


आपको प्रगट करते हण राजा तथा आर्चविशप ही शि i 
भिन्न प्रकारके राज्यवियमो शो बनाते थे । रोम संक्रा कि साम्यवाद 


किया । देखते देखते ही बहुत सो fresta प्रधातोंने नि 
राज्यनियम बनानेमें भाग लेना शुरू किया । जहां ३ = 
को संस्था मौजूद न थी और जा राष्ट्र अभीतक qiam "| कर षयः र 

मोजुर ४ ब्रहाँ भी छोटी छोटी जज्न-सभ्न/एँ wT |; ; 
जो कि राज्यतियमोंके बनानैमें भाग लेती थीं। ग्रीस ॥ 


कक 
की सभायें और व्यूटन छोग़ोंकी सूट इसीके 3 Tae ए 
हैं। इरळेण्डकी व्यवस्थापक सभाका आधार भी ६९ | तीतिके प 


रकी मूटक साथ जुड़ा-हुआ है । 5.5 | TN 
` nee me. 
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RR नियमका ae TC राज्य राष्ट्रीय नियमोंको 
il, aà a) परन्तु स्थानोय निर्णयोंमें पुराने राज्यनियस 
f ततिरिवाजोका ही विशेष तौरपर भाग था। प्रति. 


तो fa तन्त्र राज्यकै उदय gta, बाद ATA राजनीतिक 

i कीन gaa हुआ। उन्होने नियस-निर्माणको अपने 
१ $| किया। आजकल नियामक संस्थांयें ही राज्य 
नये राजा lat ata हे । नये नये नियमोंके द्वारा री ति-रिचा- 
र्‌ गरीबों ग at सत्ता ही. मिटा दी गयी 21 यह प्रवृतिइस हद्द तक 


नीतिश ame कि बहुत बार राष्ट्र की शान्तिके भंग हो जानेकी ही 


यूरोपके WH साम्यवोदी लोग इन नियामक संस्थाओंको अपने काबूर 
करर; दलों की धन सस्बन्धोी असमताको मिटाना चाहते हैं। 
MUG समय था जच कि यही नियामक संस्था इ स्लैण्डमें 
शप ही भिमक अत्याचारोंका साधन थी । क्या यह संभव नहीं 
रोम सारा कि साम्यवादी लोग इसीको अपना साधन बनाकर धनिकों- 
जातीय रा सस्थाको हो मटियामेट कर दें ? उनका ख्याल है कि 
(eR स्वतन्त्रताका अपहरण इ'ग्लैण्डफी नियामक 
1 मि पूजीपतियो तथ घनाद्योंकी प्रबंछताके कारण ही 
गै ह देखें संसारको भिन्न fire नियामक समाएं आगे 
an ) R क्या रूप धारण करतो हैं । 
घ । ग्रीस, 
सीके | पृरोपमें पांचवी सदीके अन्दर रोमन तथा ठ्यूडॉनिक 
(भीत. p गीतिके परस्पर मिलनेसे आधुनिक राज्य-नियमोंका प्रा 
‘FO; शुरू शुरूमें स्यूटन लोग के राज्य-नियम रोमन 
२०१ 
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शंजनीतिशास्र | 
लोगोंसे सर्वथा भिन्न थे । रोम्रमळोग शासकों को भ cai प्र 
ही राज्य नियम समरे थे परन्तु ट्यूडन लोमे यहु शाम करनेसे 
थो 1 उनमें भारतीयोंके खङ्ग दैश-प्रथा तथा रोति त गवशक हो! 
ही प्रधाचत थी | रोमन राज्य नियम राष्ट्रीय थे एल asad पति 
टानिक राज्य-नियम व्यक्तिगत घे । यही कारण ह$ 
राज्य-नियस राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक वरै 
समान थे परन्तु ट्यूटानिक राज्य-लियन भिन्न? दहेत रहा | 
भिन्न भिन्न थे । ट्यूटन लोग जहां गे वहाँ अपने ति ओय वियम 
भी साथ लेते गये | | aga हे । 5 
रोमन लोगों तथा ट्यूटन लोगोंके परस्पर गि पथ कारण 
बड़ी गड़बड़ी हुई । परस्पर विरोधी नियम एक ही रे मोका सं 
लित हुए। उनके गिल्ड तथा पुरोहित पादरी लोग ay © ete 
नियमोंके द्वारा ही अपना शासन तथा निर्णय sag 8 
रोमन लोगोंमें यह बात न थी । वहां भिन्न सिन्र दह|| er 
श्रेणियोंके लिये भी एक ही aga नियम a) धौ pori 0 
दूयूटानिक रज्यनियमोंपर रामनछोगोंका प्रभावपढ़ा॥ क त्यार 
GIs सहारे रोमन राज्य-नियम यूरोपमें प्रचित 
गये । असभ्यलोगोंके शासकों वे बहुत समय पहलेर 
सिद्धान्तोपर अपने कानूनोंको बनाया और एकत 
विसिगाथ्सके राज्य-नियम इसीके उदाहरण हैं। य| भर 
ही ग्यारहवीं सदा तक यूरोपके शासनक। आधार. राजा 
इदैलियन गगरोंने ग्यारहवीं खदीके अन्तमैं बह | 
की । उनका व्यापार दूर दूर तक फैल गयां | a 
विशेष उक्षति की । ब्याप,र-व्यवसायको afa 
साथ उनमें लोकतन्त्र राज्य स्थापित हुआ | AA भि 


vu 
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प्रत्येक ag | हहैण्डमें इसका प्रचा डुआ i इग्लैण्ड भी इसमें अन्य anig 
मित्र दह ठरेन रहा | CAA Tes faa जाकर अंग्रेज Ty रोमन 
rt अपने ति AAA तथा उनके आधारभूत सिद्धान्तोंको अपने साथ 
i हागे लगे । आंग्ल राजाऔंमे भी उनको सहारा दिया ।इसका 
हु कारण यह था कि रोम सिद्धान्तोंके अझुसरर USA- 
'न्यिमोका संशोधन करनेमें राजाकी शक्ति बहुत ही अधिक 
ते लोग aie © जाती थी | रही 
arad छि RETR चचक अभावका भी न भूलना चाहिये 1. 
Ast अपने हो नियम तथा अपने ही न्यायाधीश थे । 
i ini एक मात्र एकाधिकार होनेसे, शासकोंके सलाह- 
कार तथा राज्य-नियमों के ज्ञाता इन्होके प्रभावमें होते थे। 
| ऐैरिके प्रचारने भी रोमन राज्य-नियमों तथा रोमन 
| सिद्धान्तोको इंग्लैण्डमें विशेष तौर पर प्रचलित किया ।. .. 
| सबसे बड़ी बात तो यह थी कि फ्यूडलिज्मसे छुटकारा 
ag ' हो रोसन र।ज्य-नियतोका अवलम्बन, करनेके सिबाय 

i सौर कोई भी संगठनका तरीका यूरोपोय राष्ट्रको न सका | 
| “नाका संपूर्ण . राष्ट्रीय शक्तिको अपने हाथोमे करने, 
शै. पी हो आशाको राज्य-नियमका रूप देने और वकीलों, 
|| SERIE रोसन सस्यताका भरपूर प्रभावहोनेका भो यही 
| म हुआ कि रोमन राज्य-नियस. तथा रोमन सिद्धोन्त 
RoR 


परस्पर fimi 
' एक ही रो 


पमे प्रचलित 
गय पहले 
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ही यूरोपके संगठनके आधार बने | संवत्‌ १८६३ (३ itl eee 
के नैपोलियनकै कोडको भी न भूलना HRT, Sx र 
नियम. फ्रांसीसी रीति fiers, और फरांसीसी ye cih | 
न्तिके नियम तथा सिद्धान्तोंको मिलाकर यह कोइ] . Si 
“ गया था। खारे यूरोप और स्पेनिश अमेरिका] ५ ES 
N अ रको १ iq र 

कोड प्रचलित हुआ । S 
ps ७ | होता यदिः 
इंग्लेण्डने अपना नया creat हो fani इक रंगों पूरे त 
राज्य-नियमोंका आधार ट्यूटानिक रीतिःरिवाज ह| उन्हाने अपः 
इसका यह मतलब नहीं कि इंग्लैए्ड रोमन राज्य, शोके सहाः 
तथो सिद्धान्तोंसे संचथा ही बचा हुआ है | पूरी चार स ईटोको रोग 
ae इंग्लेएड रोमका ही एक प्रान्त था । रोमन एँ किया। नार 
नियम ही उसके शासन तथा न्यायका आधार घे! m| भोरोमन 
HSH इंग्लेरडके पादरी रोमके अन्दर पंढनेके feral 
और वहाँसै रोमन विचारोको अपने साथ ले az य| 
संब होने हुए भी इंग्लेण्डके राज्य-नियमांमें ट्यूटानिकर a 
रिवाज़ोंका मुख्य भाग है। संयुक्त प्रान्त अमेरिका tad पचलित ह 
at एक उपनिवेश था, यद्यपि आज कल वह स्वतन्त्र ह ॥ 
उसको सभ्यता अंग्र जोंकी ही सभ्यता है। वहाँके ene 
इंग्लेण्डके राज्य-नियभके ही प्रतिविम्ब हैं। उनपर थी 
जातिको छाप बनी हैं| - | 
` इंग्लेण्डके राज्यनियमाँमें दो समय विरोषं प 
Et | एक तो उस संमेय जवकि चर्च राज्य प्रँथक न 
राष्ट्रीय राज्यमें ही मिल गया और दूखंरा उस सः 
प्यूरिटंन छोगोंने अपने विचारको crea faata 
Aqsa आधार बनायो | इन संबं परिवत्त 
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१८६१ (सर । ae शब्य नियमों का आधार ट्यूटानिक शीति-रिवाज़ों- 

हैये। रोज है यका त्यों बना रहा । ATTA फरक नं पड़ा | 

सीसी नञ सारांश यह है कि राष्ट्रीय नियमोंमें व्यू टानिंक सिद्धान्त 

र यह कोइ, साधारण नियमोंमे रोमन सिद्धान्त ही मुख्य रहै | 
अमेरिका | ह्यातोय स्वराज्य तथा पञ्चायती राज्य यूरोपमें न शुरू 


ant रोमनलागोंस बहुत पोछे थे। नगरके पुबन्धमें रोमन 
|| सोगेबहुत आगे बढ़े चुके थे। भंध्यकालमें satel यूरोपोय 
qt) MUR अपना सिर ऊपर उठाया-रोमंनशाखनपूणाली उनमें 
aq) एंचलितःहो गयी । उपनिवेशोंके बढुनेपर यूरोपीय राष्ट्रोको 
gaki पुनः रोमको शासन प्रणालीका सहारा लेना पड़ा।। 

हके रा (७ अधिकार ; 

| राज्यनियम राष्ट्रीय इच्छाओंके ही प्रतिबिम्ब हैं। राष्ट्र 
@ स्पष्ट तोरपर यह प्रगट कर देता है कि वह कित किन वैयक्तिक 
अधिकारोंको रक्षा करेगा और किन किन नियमेंपर चलनेके 
हिये उनकी बाधित करेगा । इस विषय पर विंचार करनेके 


निम्नलिखित 'बातोको' सामने रखना चाहिये! की, 
(क) कौन कौन मनुष्य राज्यके अधिकारोसे लाभ उठा 
| २४ ह 
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VM ८... 


822 और किन किन अबुष्योको इस ol 

अधिकार प्राप्त है? Hi 

(ख) कहाँ कहांपर राज्याधिकारका मुख्यतः ah 

किया जाता है? | 

(ग) किस प्रकारके मजुष्य क्षमाके योग्य हैं? | 

(घ) क्षमा करना या अपराध साफ करना किस 
कर्तव्य है ? 

यस्भीर विचार RAN यह माल पड़ता हैकि- 

(3) aft:—age, मजुष्यसंघ तथा संचित त. 

उस समय कृत्रिम पुरू (Artificial persons) के am| 

पुकारी जाती हैं जब कि उनको राजनीतिक अधिकार 


होते है या राज्यके ster विशेष तोरपर उनको रक्षा 
जाती है| 
ही पदार्थ समझना चाहिये । राज्य ऐसे ही पदार्थोकी सँ TS देने मे 
करता है। इनकी रक्षामे वह अपने : राज्याधिकाणे 
काममें लाता है । i RER 

(2) खास खास मामलों तथा घटनाओंमें राज्य. 
राध माफ कर देता है । पागळीं तथा रोगियोंके मां र 
इसी प्रकारकी बातें आम तौरपर की जाती हैं। i 


७७८ राज्यानयम माग 
en eae 


* अधिकार 


Saree 


राज्यनियमका वगीकरण firs faa लेखके" 
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छ ~ ATE 
(a) स्वराष्ट्रकी सेनाएँ जय किखो दूसरे राप्रमै होती है 
| हो वे उस राष्ट्रके नियमोंके अनुसार चलनेके लिये 
| बाधित नहो ,को जा सकतों। इसमें सन्देह भी नहो है कि 
| बिना आज्ञांके किसी भी राष्ट्रकी सेना. किसी दूसरे TER 
| अन्द्रसे नहीं गुजर सकती | 
| (ग) विदेशीय दूतोंपर कोई भी राष्र अपने राज्यनियर्मौकै 
| अनुसार मुकदमा आदि नहीं चला सकता है | 
(jae खास सन्थियोंकेऱारा यूरोपोय राष्ट्रकै 
| शोग.ने एशियाटिक राष्ट्रोंके अन्दर tei हुए उनके शासनले 
` अपने आपको बचा लिया है cal, aa, तथा शामसें देशी 
रियासतें यूरोपीय के अपर:धका fana नहीं कर सकतो हैं । 
| चौनको इस मामछेसें विशेष शिकायत है । परन्तु यूरोपीय 
| राष्ट्रको इस बांदकी कया परवाह ? यूरोपीय छोग चानमें 
| We अनुचित काम करते हैं परन्तु चीनका राज्य उनको 
TWAN असपर्थ है । सबले अधि ८ अन्यायकी बात तो 
Re कि चीनिरयोको यूरोपीय wa ऐसा को: भो 
| अधिकार नहो प्राप्त हे । 
ममे राख १७१ (५) राजनीतिके सम्बन्धमें I 
भिन्न राषट्रोमें अपने दुरोंका रखना अति प्राचीनकालसे 
2 । यूनान, मिश्र तथा भारतके दूत fara भिन्न 
ज्म रहते थे। मेगस्थनीज़का चन्द्रगुत्तके दरबारमें रहना और 
भारतका विस्तृत तौरपर एक पुस्तकें वर्णन करना एक 
पटना है। मध्यकालतें यूरोपके कद्र दूसरे 
दूत साते थे परन्तु चिरकाळतक न रहते थे । आंज- 
` २२५ 
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3S लि त त ~~ an 
काळ राका पारस्परिक wears बहुत ही अधिक घार | बि 
हो गया है । व्यापार व्यवसाय ALATA कणड़े भिन्न fg i 
cid were: होते रहते हैं ' यही कारण है कि ARR] m : 
सञ्च रा अपने अपने राजदूर्वोको few भिन्न राष्ट्रे | © हर 
तौरपर रखते हे । परस्पर थातचीतकी भाषा शुरु Ri] A i 
Jea थी और फिर उसके स्थानमै फरासीसी होगयीयी| जता है 
आजकल शिस्त fire राटू अपनी छी साथाफो काम्रमें sez] न 
राजदूत अपने राष्ट्रको TCC राजनीतिक विद्या राजदूत 
तथा राजनीतिक घटमाशो'फो सूचना देते है, अपने Ti] a 
[गरिको तथा यात्रियोंके अधिकारोंका ख्याल रखो है| S 7 
समय gagar उनके अपराध का Rota Magt है) व 
एशियाटिक राष्ट्री इन राअदूलोंके अधिकार बहुत (| त 
अधिक हे । भारतकी रियासतोंको कठपुतळ,क! तरहनबा| आघार 
और मनमातें ढंगपर उनसे काम Gat अंत्रेज राजदूतका प 
तौरपर काम हैं । सम्थिके अनुसार यद्यपि उनको ता 
प्रकारकै अधिकार नहीं मिळे हुए हैं सो भी देशी प | 20 x 
उनसे पूरे तौरपर qaar पडता aga दी कर]. बम | 
उनके पस अपने अधिकार तथा अपनी र घतन्त्रतकी n तर = 
करते तककी शक्ति नहीं है। वे अंग्रेज aga al न 
तथा कपास ही अपने जीवन तथा मानको बच! m | mè 
राजदतो को हटाकर दूसरे राजदूतों को TF | पत्रजि 
स्वतस्त्र राप्रका अधिकार है. । जिस ayè रजई | उसोर 
जाते हैं वे इसमें अपना अपमान भो नहीं समरत = 


ae) 
कि इस प्रकारको घटनाका यही अर्थ लिया जी) 
जिस mA राजदूतको हटाया है वह APA 
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“ae ~ | ४ NTS Sx ली (00% ५९५ ३५ 

अधिक an | SE अपितु सम्बन्ध स्थिर रखना चाहता an 

> मिलकि| > ऐसा काम मो इसलिये किया है कि अजुकूछ राजः 

À 

* कि a gè होनेले यह सम्बन्ध FE रख सके । 

अ NR छः नेई राछ जडत = aY a राखे और 
दभस परन्तु यदि कोई राष्ट्र राजदूतको अपने ARTS हः 

RS दूसरे राजदूतको न आने दे तो इसका वात्पय युद्ध से लिया 

ती हो गयौ थ|. जाता है। युद्धकी उद्धोषसासे पूव प्रायः “राष्ट्र अपने अपने 

का मम Bazi | z 


राजदूतोको स्वयं ही geI हैं । 1007 
युद्ध समाप्त होनैपर भिन्न भिन्न राष्ट्र THT afa 
करते हैं। संयुक्त mea अमरीकामें सोनेट्का शक्ति अपूव 
है। aie हो सन्धियोंकी स्वीकृत करती है । सब्धिके 
आक सेद है । भूमिका अपहरण, अधिकारका अपहरण, 
पोमा-निश्चय आदि भिन्न भिन्न प्रकारको सन्धिय किट्मुख्य 


‘tian विचार 
हैं, अपने सह| 
ऊ रखते हैष 
भी करते ह। 
[कार बहुत ह 


को. तरह तचार हे 

Eo a| भाघार होते हैं। a RR 
वि उनको ह| सन्धि विषयक वातोको तय काने i अ ahi 
oft राजा uy भिन्न सिक्न योग्य व्यक्तियोंकोी ही नियत करते ४ | if 
at करें का। | विदेशीय मन्त्री मी इसी कामके लिए मेज वि A 
arcadia आम तोरपर उदासोन राष््रोमें भी सन्धि m च 
प्रमुधीकी तय को जाती हैं। इस शहायुद्धमें तो प्रायः oan 
बचा सक! अपने अपने राष्ट्री को ही सन्धिको शत्त(को तय 5 ais 2 
ब्रुळ नेमे a STR. राष्ट्रोकी समानताको दिखानेके लिये जो सोच्छ 


पत्र जिस राष्ट्रके सम्बन्धे होता है शुरू Fei उसपर 
Went नास छिखा जाता है | K 
अन्तर्जातीय झगड़ो मे प्रायः राट्री'को अपनी शिकायत. 
की कारण स्पष्ट तौरपर देना पड़ता है। यदि इसपर भो 
WIS तय न हुअ तो पुनः युद्ध शुरू हो जाता है। ATA 
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nn ee OT 


Å “५ कोहि १ 
T? FN. E+ 
रण झगडे तो किलो उदासीन राष्ट्रको मध्यस्थ घन 


तय कर लिये जाते हैं। मध्यस्थ राष्ट्रका निर्णय ape) gina 
झानना पडता È । ॥ j pw 
देगज्ी समितिमे झी छोटे मोडे आयड्रो'को n O 
काम बहुत हो अच्छी तरहले किया है । संवत्‌ e| al 
१८६६) में रूसके HICH आमंत्रणपर २६ राष्ट्रोंके प्रतिनिधि है | प्र aE 
नामक स्थान 'पर एकञ हुए । इन्हेनेजळ aml > ति 
युद्धको कठिनाइयेरको कस करने तथा युद्धसामग्रीको घराने | ie T 
का इरादा किया। अन्तिम तभी हो सकताथाज | a 
कि सब राष्ट्र स्वीकृत करते । परन्तु यह न हुआ । कुछ हो जर्मनीको 
मोटी वात सभी राष्ट्रोने तय कीं और उनपर अपने आपे | सन्मुख 
हस्ताक्षर भी कर दिये । जमनोके विरुद्ध होनेसे युद्ध सामग्री | कि अभ 
विषयक कुछ भो निर्णय न हुआ । संवत्‌ १६६७ ( सन्‌ १६७) | भयंकर 
में रा्ट्रोकी fade समिति हेगमें बैठी। युद्धको | सब 
aagi पड़ी वैयक्तिक सम्पत्तिके साथ षया व्यवह | पनी र 
होना चाहिये इसका निर्णय किया गया। ag सम्मतिते | मार डाः 
. हो इस स्थानपर काम किया गया। युद्धोंके घटाने तप | साक्ष 
उत्पन्न न होने देनेके तरीकों पर विचार हुआ। यह सब हो | फूल यह 
हुए भी राष्ट्री के लाभ तथ। स्त्राने उस भयंकर युद्रो परोजित 


संसारके सम्मुख रख। जिसकी किलीको भी आशा तथी! | 
एशियाटिक राष्ट्री के साथ यूरोपीय राष्ट्री का दुव्यवहा | 
तथा qÀ qaia स्वाधीत एशियाशिक राष्ट्रोंको fat 
की प्रबळ इच्छा अभी और कई एक भयंकर gaa 
` स्थान देगी । A 
. यदि चानके साथ जापानका ब्यवहार अनुचित दै 7 
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WMG Me ae टर मनि 
व्यस्थ बामन पय को स्व स्वार्थफूणं इच्छा तो और भी भयंकर है। 
णय aa ` यूरोपीय CGA साश्तवषक! बांटना चाहा परन्तु 


एण्ड अकेला ही EFT कर रया! अब चीनको खानेके 


it :निपरानेका | हिए जापान, अमरीका तथा इंग्छैण्डकी प्रबल इच्छा है। 
, १६५६ (स्‌ | यूरोपीय गोरेराष्ट्र अभी सुद्धसे थके हैं।. A उनकी 
प्रतिनिधिती | धकावट दूर हुई Mil ये पुनः FRAT उतारू हो जायंगे | 
तथा स्फ | शजनोतिशोंका विचार दै कि भावो युद्ध एशियामें ही होगा । 
भरीको घरे महायुद्धके खातमे पर डाक्टर get विल्सनकी उद्धो- 
THA थाज | एणाओंके अनुसार काम न कर रूम (THI) का अंगभंग करना, 
1 । कुछ छोते | जर्मनीको रुञ्जाजनक wala बाँधना और आद्विया हंग्रीके 
` अपने आपे | सन्मुख राष्ट्रनाशक शर्तोंको रखना, इस बातका साक्षो है 
युद्ध सामं | कि अभी यूरोपोय राफ्रो के स्त्राथ तथा दुव्यंहार भयंकरसे 
सन्‌ १६०१) | भयंकर युद्धो को संसारके Vega रखेंगे। i 
Gest) सबसे अधिक दुः्सकी बात तो यह है कि इंग्लण्ड 
कया व्यवहार | जनी सामुद्रिक शक्तिके बलपर पराजित राष्ट्रोको भूखों- 
डु समाति | परार डालनेका भय दिखाता है और जबरव सन्धिपत्रपर 
i a | हस्ताक्षर करवानेके लिये बाधित कर रहा है, परन्तु oa 
T । ही है कि कळ z रुका RT उ 
कार युद्ध | परासि on कुक समय Gong वे इंग्लेप्डसे इन 


| गमनाक शत्तांपर हस्ताक्षर करवानेका TST FMA 
। ua | यल करेंगे। सारांश यह है कि 'अभी सभ्यराप्र उस 
गो feat |. विर्थरहित अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सके हैं, जिसमें है 
र युद्धो के युद्धोंके समूळ नाशकी कल्पना की जा सके | 

७६ (४) युद्धके विषयमे अन्तर्जातीय रामा he 

« अन्तर्जातीय armai का स्थिर रखना तथा र्षट्रो के 
२२६. 
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Ae 


en 


पारस्परिक झगडो का शान्त करना किसो सा मी 
हाथमे न होनेले राष्ट्रो'का पारल्परिक युद्ध अनिवार | j 
गया है। युद्ध शुरू करनेसे gd UATE एक दूसरे ही 
नांगरिको को विशेष विशेष अधिकारो'सै afaa N 
हैं। घेरा डालकर व्यापार ब्यवसायको चक्का v | 
और अन्न आदि भोज्य पदार्थाकी न पहुंचने देना इत्या | 
काम अपनी अपनी शक्तिकै sere प्रत्येक राष्ट करता 
| है RAUCH जहाज़ो को पकड छश और शत्र रार fia. | 
सियो को कैदकर एक दूसरेको wea पहंचानेका za | 
किया जाता है । इन सब उपरिलिखित साधनो'से भौ | 
यदि wget क्रोधाग्नि न शाम्त हो तो अपनी सैनाओ | 
झारा एक दूसरेपर आक्रमण किया जाता है। घरेलू मा. | 
StH भो वर्तमान राज्य Tas नियमो'को ही काममें ठार 
हे 1. WAS अन्दर अंग्रेजी राज्यने प्रजापर घोर अत्याचा 
किया । निःशस्त्र प्रज्ञापर मेशीनगन दारा भयंकर गोलियां 
चलायो गर्यो और गुजरांबालाके शान्स नागरिकोप | 
आकाशसे aq गिराये गये। इसके बाद कई लोगोंगो | 
फांसी दी गयी और बहुतो'को काळे पानीको भी सजा Gl 
लोगोंका अपराध यह था कि उन्होने THe पकटके पात. 
होने पर अपने असन्तोषको जाहिर करमेके लिए एक सम | 
कर डाली, अस्तु | | 
-जिन जिन देशो'सें जनता राज्यकै भयंकर आला. | 
चारो से अपने आपको छुड़ानेके लिये गदर कर A | 
है और गदरमें सफल होकर एक नया राज्य स्थापित कत | मिला 
है, उनको भिन्न भिन्न जातियो'से अपने 'राज्यकी स्वौ | 
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ती पड़ता दै। बहुत बार इसमें बड़ी बड़ी कठिना" 
है | दां केलनी पड़ती हैं। पूछ राज्यकै मित्र राष्ट्र नवीन राज्य- 
| हे स्वीकृत नहीं करते हे. । उनके सम्मुख नयेसे नये मेले 
ऐश करते हैं । 
युद्ध उद्धोषित करनेका अधिकार भिन्न भिन्न राष्ट्रों- 
म वित्त भिन्न प्रकारसे कामें छाया जाता है। संरक्षण: 
हे सम्बद्ध युद्धो में पायः शासक विभाग स्वतन्त्र ह । आक- 
| प्ण करते समय डगी नियामक विभागको स्वीकृति लेनी 
wat?) मध्यकालछमें दूरवतो राष्ट्रीके साथ, युद्ध या 
Lata adder अधिकार भिन्न भिन्न कम्पनियों तथा 
: राज्यो को ota था। आजकल यह बात 
नहों रहो । युद्ध छिड़ते ही राष्ट्रोका पारस्परिक सम्बन्ध 
| जाता है । gauss नागरिक एक दूसरेको शत्रू, 
WA लगते हैं । व्यापार बन्द हो जाता है। ठेका सम्ब- 
'घी काम जहांके तर्हा पड़े रह जाते हैं। युद्धो के नियम 
Ws तरीको के साथ बदलते रहते हैं। अधिक तर 
सज = यहीहै कि कैदियों के साथ बुरा व्यवहार न किया 
ase पए ae अमानुपिकता तथा क्र रताको दूर रख कर Sa 
ए एक समा | किया जाय | यह होते हुए भी मानुषी उदय रात 
| "में जो न करे वही थोड़ा है । जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रो ने 
| ऊ दूसरे राष्ट्रके निवालियो' तथा कैदियो के साथ जो कर 
Š *वहार किये वे इतिहासके पन्नोमे सदा अंकित रहेगे g 
pe, O महायुद्धमें स्मरणीय ऐतिहासिक पदाथ नष्ट किये 
पित Shy अच्छे अच्छे देखने योग्य मकान खाकमें 
वीरण | छा दिये गये । | 


| राष्र करता 
शु राष्ट्र निवा 
यानेका यत 
गाघनो'से भी 
it सेनाओं के 

घरेलू मगः 
Brae हाते 
IZ अत्याचार 
AC गोलिया 
नागरिकोंपर 
ई लोगोंमो. 
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AAAS SIA ५०५५ AINA ४० 


gas तरोको पर राजनीतिको का भयंकर mki a 
यह होते हुए भी संवत्‌ १६३१ (सन्‌ १८७४) की जूसल्सकामा | वहीं लगा र 
red गुरिल्ला सै निकोंकी रखना ओर प्रत्यैक नागरिका युग. पकड़े ! 
लिप तैयार करना'राष्ट्रोके लिए. अनुचित ठहराया गा है जो कि 
कैदियों को मार डालता, विषेळो गोलियो'को छोडनात| अहाये। ' 
mug भूमिको saga qama. युद्ध-प्रणाहो) dq १८६६ 
अनुसार अनुचित है । संवत्‌ १६२१ ( सन्‌ १८६४ ) की जञ अतर्जातीय 
'समितिने घ.यलोको सेवा करनेवाली तथा इलाज करब ममी तक इ 
समितियों के छोगोंपर प्रत्येक प्रकारका आक्रमण तथा फा TU जै 

शेक दिया । | 

Gan समयमै सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तर्जातीय fal 
“निम्नलिखित हे-- ‘a 
(१) मूमिविधयक्;--सैनिक कार्य्यो में आनेके योग्य m 
संपत्तिकों शत्रु लोग नष्ट कर सकते हैं। शिक्षा, घा र 
इत्य तथा राष्ट्रीय कार्य्यो'से सम्बन्ध रखनेवाली स्म| ६, 
का स'रक्षण आवश्यक है।. कोई ,भी शत्र, उसको १ 
'छू सकता | । 
(२) वैयक्तिक gafa विषयक-वैयक्तिक सम्पत्ति दो प्रार्| न 
QA है पक तो स्थिर और दूसरी पौरुषेय | स्थिर सम, पो 

युद्धके समयमे नहीं छीनी जा सकती है । पौरुपैयस 
WIR अनुसार लो जा सकती है, KI |+ 
agen घन आदिका देना जरूरी है। लुट सवथा पा 
(३) समुद्र विषयक-प्रत्येक प्रकारका जहाज पक्रडाजा, वो 
RI जहाजके मामलेमें व्यक्तियों का या कम्पतियोंका | 
नहीं किया जा सकता । इसमें सन्देद्द भो नही 
| २३२ 
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दसगै परिच्छेद | 


1) BDO FS 


ते हीत राष्ट्रों के agai किसके भी जहाजको कोई भी हाथ 

पा aia सकता है। | 

TORRT x o पकडे हुए जहाजोंकी सबड्पत्तिपर उसी ugar हक होता 
ठहरायाणा। जो कि उसको पकड़ता है। ` यह उसको चाहे वेचे, चाहे 

को Regal बढाये। कोई मी इल माम ठेमें कुछ बोळ नहों सकता है। 


न. युद्ध-प्रणाहो| वत्‌ १८६६ ( सत्‌ १८०६ ) में लन्दनके अन्दर इस विषयमे 
(3 ) को जिनो 


“१४०८५१०, 


saida सभा हुई और कुछ नियम भी बनाये गये | परन्तु 
(लाज sAm मी तफ इस मामलेमें अन्धधुन्धी पूर्ववत प्रचलित है । 
मण तथा | एगुराप्र जैसा क्र र व्यवद्वार चाहे करे कोई चू चां करनेवाळा 
| दोह! 
तर्जातीय क्रां (७७ (७) उदासोनताके विषयमे अन्तर्जातीय राज्यनियम | 

6 SSeS S 


| भिन्न भिन्न राष्डो के पारस्परिक युद्धमें जो राष्ट्र कुछ भो 
M ग "हां छेते हैं बे उदाखोन .राष्ट्रके नामे पुकारे जाते 
{वाली aril के बहुत बार पारस्परिक युद्धसै बचनेके लिये राष्ट्र 
| शान बनाये भो जावे हैं । महायुद्धते पूर्व वेल्जियम 
| त्या स्तिळण्डझी यही स्थिति थी । जिन चीज़ों पर था 
fa दो प्रका H संसारको मिन भिन्न crgt का स्वार्थ समान तौरपर 
प ait है, वे “उ राखोत' कर दिये जाते हैं। स्वेजनहर 

/ ae के लिये एक aga खुलो हुई है। 

Aalst यूरोपके अन्दर 'उदासानता' विषयक कुछ 
tren न प्रचलित थे । व्यापारके बढ़नेपर ओर राष्रों के 
रफ सम्बन्धके घनिट होनेपर इस बातकी विशेष 
Bre, रेत एड़ी । विक्रम१८ चो सदीके मध्यमें इस बातको 
pr aait ties रपी स्थिति और 

१ शुरू टुर । इंग्लेण्डको ZT a 


| २३३ 
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(प. 
| रक्री स 
नियमो'को प्रचलित किया | सकत 
लड़ाकू TG a उदासीन राष्ट्रो के साथ व्यवहार || ता 
हुए आजकल निम्नलिखित बातें ख्याळमें रखनी पडत॥| , A न 
( १ ) उदासीन राष्ट्रीकी भूमि, समुद्र, तथा aren पूरा करन 
युद्ध न करना | abe: . 
( २ ) उदासीन राष्ट्रोका सूमिमें युद्धको तैया $05 ` 
न करना । उदासीन राष्ट्र'के समुद्रमेसे जहाज़ो को हेग] युद्ध 
सकते हैं और आकाशमेंसे विमानो'को उड़ा, सकते है| रदी जात 
किसी प्रकारका भी युद्ध नहीं किया जासकता। | डाली जा 
( ३ ) उदासीन राष्ट्रॉके उन निथमोंको माननेकेगि हालत : 
were राष्ट्र बाधित छै जो वे अपने देशको रक्षावे तधा अन्य 
धनावें | उदासीन राष्ट्र अपरे बन्द्रगाहोंको लड़ाकू q | तमो उस 
लिये want सकते है । परन्तु इसमें सन्देह भी नहीं| प्रध्यः 
डनको SSH रा्ट्रोंके साथ एक Aj शा व्यवहार करना च| नथा। प्र 
निम्न लिखित मामलों में sadia NAM था। यह 
राष्ट्र का ख्याल रखना पड़ता है । 
( १ ) किसी भी लड़ाकू राष्ट्रकों युद्ध साम 
मधो सहायता न देना । a 
- (२९) किसी भी शत्रुराष्ट्रको विशेष अधिका 
देना जो कि दूसरे शधुराप्रको नभाप्त हो a 
` ( ३ ) लड़ाकू राष्ट्रीको घन सम्बन्धी सहायता 
- ('४ ) लडाकू राष्ट्रो के शुप्तचरो' तथा दूतो 
देशमै न आने देना | 


| 
| 
| 
|| 2 
| 
| 


नी 
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| "अपन देशके देशकै रहमैवाळोको किसी भो लडाकू 
q! aat सहोयताके लिये न mA देना । एक दो व्यक्ति युद्ध में 
| 00,122. न्तु उजा रो) ख्य ~ 

| gard हैं परतु हजार) को deat पेखा नहीं किया 
| द्वास्त | है | Faure इ 

गथ व्यवहारको ( ६ ) उदासीनता सम्बन्धा नियमो के टूटनेले यादि 
रखनी apii । सी शत्रराष्ट्रको जुकसान पहुंचा हो तो उस जुकसाचको 
द, तथा हु पूरा करना । 


युद्धको तैया| $05 व्यापार धम्पन्धी उद्दासीचताके- विषयमे ¦ 


युद्धके समयमें व्यापारकी अन्दर बहुत कुछ स्वतन्त्रता 


1, सकते ह| रणी जाती है । जहाँ तक होता है इसमें बहुत ean? नहीं 
कता) डाली जाती हैं। परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं है कि घेरेकी 
को माननेके क) gaai प्रत्येक जहाजके पदार्थोका, जहाजकी मिळकियतका 
की रक्षाके ग तथा अन्य बहुतसी बातों का ज्ञान जब शत्रु प्रोप्त कर ळेता है 
t SPST ` तमी उसको स्वतन्त्र लौरपर पदार्थ ठे जानेको आशा देता a 
हृ भी नहाँ| प्रकारः agg द्वारा व्यापार करना सुगम काम 
EMN न था। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके जहाजो'को लूट सकता 
aa था। यही कारण था कि उस अमानेमें दूर दूरके देशों के 
| साथ व्यापार करमेके लिये घड़ी बड़ी कम्पतियां खड़ी 

द्व सामग्री Maat ओर उनको युद्ध आदि उदोषित फरनेका 


| घकार दे दिया गया था । हालैण्डने हो इस प्रकारको 
| Sart रोका और साञ्चुद्विक व्यापारको उन्यत किया । 
संवत्‌ १६१३ ( सन्‌ १८५६ ) में पैस्सिके अन्दर जो सभा हुई 
असमे निम्नलिखित बाहे'तय की गयीं । 
(१) युद्ध सम्बन्धो सामग्रीको लेज़ानेवाले जहाजी- 


- RRR j 
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को छोड़कर युद्धकालमें उदासीन राष्ट्रो के जहो ‘¢ 
भी agi पकड सकता है | 7 जे भे E 
( २ ) जिस जहाजपर उदासीन राजका झण्डा ह । 
बह न पकड़ा जायगा । a 
हेगकी द्वित.य सभामें युद्धके अन्दर वैयक्तिक wee | 
ठेजानेवाछे जहाजोको न पकड़ा जाय, यह प्रस्ताव taal 
परन्तु इंग्लैप्डके मग्जूर न करनंसे पास न हो सका an 
कुल विशेष विवाद इसी बातपर है कि “युद्धकी em 
कौन कौनसे पदाथ समझे जाथ॑ और कौन कौनसे पद 
समभे जायं । इसका सुख्य कारण यह है कि aad से| 
पदाथ हैं जो कि युद्धके काय्यमे भी आते है और शा 
साधारण कामो में भी आते हैं। युद्धके समयमै प्रा 
ही मामलोंमें छोटेमोटे aad आते हे और पुनः me 
ज्ञाते हू । 
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ग्यार हवा पारेच्छद । 


EGE शनक 


[की साम aia वर्गोकरण करना खुगप काम नहों है। भूमि, 
कौनसे gi MAT, एकता तया संगठनका सभी राष्ट्रोमें होना 
के बहुतपे छ| रूरी है। सभी TZ प्रभुत्वशक्तिसंपन्न दोनेसे समान हैं, 
| यह होते हुए भा उनमें कुछ भेद है । 

RAG प्रायः | ` भूमि तया जनसंख्याके विचारसे । राष्ट्रोंका वर्गीकरण 
र पुनः शाता. संभव है परन्तु रोजनोतिशारुत्रमें इसका कुछ भा महत्व 
गहों यह हते हुए भी नगर-राज्य ज.ति-राज्य, त था ard- 
| भौम-राज्यका व्यवहार हं. त; है । राष्ट्रोंके स्वरूप तथा विस्तारः 
| का उनकी शक्तिके साथ विशेष सम्बःध है । सिद्धान्तमें चाहे 
| सभी राष्ट्र क्यों न समान हों परन्तु वस्तुतः यह बात नहो RI 
| हे राष्ट्रोकी शक्ति छोटे aga aga ही अधिक है। एक 
| पही बात. UÈ समता सिद्धान्तका लोप कर रही 
(। अन्य बातो का कहना ही कया है? 

एकताके अ।घारपर तो राज्यका वर्गीकरण (हो ही नहीं 
सकता है, क्योंकि इसका सभी राष्ट्रॉमें होना परम आव- 
TARI एक संगठन हो पेसी बाव है जिसमें राष्ट्रका 


भेद है। जितने ag है उतनेही प्रकारका उनका 


R 


Riv 
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'का आधार बदळ गया । रोमसाम्राज्यके छित्न मिल) 
जानेके बाद यूरोपकी काया पळी । जातीय राष्ट्रोकाश 
हुआ माटंस्यू रूसी तथा ब्लुण्य्शळीने समय समयपर | 
रूवरूपका नये feta निरीक्षण और वर्गोकरण fay 
प्राचीन तथा नवीन वर्गोकरणमें कितना भेद है अब इसी 
क्रमश; प्रकाश डाला जायगा | | 

९. राष्ट्रीय स्वरूपका पुरातन वर्गीकरण । 

MAS दो सहस्त्रवषं पूर्व अरस्तूने राष्ट्रीय स्वरूपका क 
रण किया था प्रत्येक राष्ट्रमै एक मुख्य अंग होताहै Raim 
'य शक्ति सञ्चित रहती है और agia ही अन्य अंगोंमें बह 
21 उस मुख्य अंगमें कितने जन सस्मिलित हैं इसीको ख 
रख करके अरस्तूनै राष्ट्रीय स्वरूपका वर्गोकरण किया l 
साथही उसने संपूर्ण git स्वाभाविक तथा असं 
भाविक, इन दो विभागोंमें विभक्त कर दिया। रा 
gein यदि अपनी शक्तिको रट्रहितमें प्रयुक्त करे तो 
भाविक राष्ट्र और यदि राष्ट्र अहितमें प्रयुक्त करे तो भती 
भाविक राष्ट्र होता है | राजा, कुलीन तथा प्रजामेंसे प्रुत 


शक्तिका सञ्चय तथा ज्ञोत किसमें है इस विचारस छ 
भाविक तथा अस्वाभाविक राष्ट्र चिबिधहैँ। | 
` , स्वाभाविकराष्ट् अस्वाभाविकरा | हो 


R) राजात्मक राज्य (140091017) स्वेच्छाचारी राज्य 0 
(९) कुलीनात्मक राज्य (Aristocracy) धनिक सह्य 
(३) प्रजात्मक राज्य (Democracy) अध्यमजन राज्य (00 


® 
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राष्ट्रके स्वरूपका' प्राचीनकालमें भी म | 
गया । परन्तु She पाचीन राजनीतिशोंका ध्यान र| 


स्वरूपपर पूर्ण तौरपर न था इसीलिये उनके, | 


प्रभु 
करके रा! 
है। परन्त 
ध्यान न | 
सकता है 
(11806 
तही .हो र 
तसमा 

बहुतः 
METR ' 
राप्रको सं 
शक्ति राः 
विभक्त २ 
संमिश्चित 
यही था | 
धिस? 
रको ' 
६।' इस 
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Ree ग्यारहदा परिच्छेद | 
वर्गोकरण fyl . 
AT ध्यान m 
उनके, वोरा 
Far भितो 
य राष्ट्रीका सा 
[ समयपर रारी 
करण क्या 
द्‌ है अब इसी 


प्रभुत्वशक्ति कितनी संख्याम है इसीको ध्यानमें रख. 
करक राष्ट्रीय स्वरूपका उपरिलिखित वर्गोकरण किया गया 
है| परन्तु एकमात्र संख्याके विचारसे यदि इसमें गुण का 
ध्यान न किया जावे तो कोई भी वर्गोकिरण पूर्ण नहीं हो 
सकता है । यही नहीं, उपरिलिखित वर्गोकरणमें देवात्मकराष्ट 
( Ideocracy o £ theocracy ) सवथा हो सम्मिलित 
हीं हो सकते हैं क्योंकि उनमें प्रशुत्वशक्तिका स्रोत किसी 
MENAR? न मानकरके इश्वर या वहुदेव हो माने जाते हैं । 


UI वहुतसे राजनातिशोंकी सस्मतिनें 'संमिश्रितराष्ट्र को भो 
TARTAR) अरस्तूके वर्गाकरणमें स्थान मिळना चाहिए। सिसरोने Qaa- 


| राष्ट्रको संमिश्रितराष्ट्र गट किया था, क्योंकि उसमें प्रभुत्व" 
शक्ति राजा, कुलीन तथा नागरिकोंमें संमिलित रूपसे 
विभक्त थी । aang राजनोतिश्ञोंने ईंग्ढैण्डको 
संमिश्चितराप्र प्रगट करना प्रारम्भ किया | इसमें मुख्य कारण 
यहा था कि वहाँ प्रभुत्वशक्ति राज, SISA! तथा प्रतिनि- 
Rear? तोनोंमें ही विद्यमान थी । जो कुछ हो, संमिश्रित 
राष्रको पृथक सत्ता हम किसी सी प्रकारसे वहीं कर सकते 
इससे 'रा्ट्रीयजीवन! का नाश होना स्वाभाविक है । 
>| राष्ट्रीय अंगोमै परस्पर निरपेक्ष तौरपर प्रझुःवशक्तिको 
| स्थापित करनेवाला कोई सो वर्गीकरण प्रामाणिक नही | 
है सकता है। राष्ट्रका कोई अंग गौण तथा कोई अंग मुख्य 
सकता है, परन्तु सभी अंग परस्पर संबद्ध तथा प्रभुत्व- 
संचालित रहते हैं । अथात्‌ राष्ट्रका मुख्य अंग राष्ट्रीय 
a ata होता है । उसको faa भिन्न AMA विभक्त 
| कठिन है, अन्यथा राष्ट्रीय जी वनका नाश स्वाभाविक | 
a २३६ 
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ही है। यही कारण है कि संमिश्चित राष्ट्रको कोई wl 
सत्ता नहीं है । - 
महाशय मान्टस्क्यूने अरस्तूके वर्गोकरणको 
स्थानपर सदाचारीय सिद्धान्तों द्वारा प्रगट किया है। उस 
विचारमें एक खत्तात्मकराज्यका मान्य (१) स्वेच्छाचा।। 
राज्यका भय, प्रजासत्तात्मक राज्यका सदाचार ह्य. 
कुलीनराज्यक मध्यता ( moderation ) विशेष चि; 
होता है | इसके AEM ही श्लीयर माचर (5011101111900|| ' 
ने 'राजनीतिकविकास” के अनुसार अरस्तूके वर्गोकरणकी था| 
ख्या की है | उसकी सम्मतिमें 'राष्ट्र' का खतः उदय शाक | 
शासितोंके पारस्परिक Rea है । इसका प्रथम क्रम भग | 
राष्ट्रीय होता है । परन्तु ज्योही अन्यजनोंमें राजनीतिक 
गृति होती है at ही इसका प्रथम क्रम नए होकरके दित 
क्रमको स्थान दे देता है । शासक शासितोंमें जहां भेद बी 
शय अट्प.हो वहां प्रजात्मकराज्य होता है । प्रजात्मकर 
को सत्ता संपूर्ण जनताकी र!जनीतिक जागतिपर आग्री 
है । परन्तु जिस देशमै प्रजाके कुछ ही व्यक्तियोंमें राजनीति 
जागृति हो वहां प्रजात्मकके स्थानपर कुलीनात्मक र 
होता है । राष्ट्रका तृतीय रूप एकसत्तात्मक राज्य है! ह| 
संपूण जाति शासित तथा एकही व्यक्ति शासक होता | 
मान्टस्क्यू तथा श्ळीयरमैकरकी उपरिलिित या | ' 
सबं था स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सदाचारके सिर्दा | 
भिन्न भिन्न देशीय शासन पद्धतियोंके साथ कोइ अतिशय vi 
सम्बन्ध नहों है । मान्टस्क्यू द्वारा निर्दिष्ट चिन्ह ५ 
शाखनपद्धतियोके साथ समवाय सम्बन्धते रह 
ave | 
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को फो पष बहना साहस मात्र होगा । इसी प्रकार श्लीयरमाचर द्वारा 
O प्रतिपादित “erat? में राजनीतिक विकासका क्रम जु टिपूर्ण 


युस्य शासक होती है और व्यष्टि रुपसे वही 'शासित' 


णको होनेसे हेय है । प्राचीनकालमें 'राजनीतिक विकास? का 

या है। उस | क्रम वही था जो कि उसने प्रगट किया है, परन्तु आजकल 

) स्वेच्छाचा| तो राष्ट्रीकी प्रवृत्ति राज्यात्मकराज्यसे प्रजात्मकराज्यक्की 

दाचार ml ओर ही है। 

विशेष कि; संख्याके अनुसःर राष्ट्रके झुख्यांगका वर्गीकरण किया 

!ieirmade)| ' जा चुका है और स,थ ही यह भा लिखा जाचुका है कि 

करणको बा| उसमें 'देवात्मकरा्र' को अवश्य ही सम्मिलित करना 

+ उदय शाक| चाहिये । देवात्मकराष्ट्रका स्वाभाविक रूप ईरवरात्मक 

थम क्रम पत्र तथा अस्वाभाविक रूप प्रतिमात्मक होता है । संपूर्ण वगींकरण- 

जनीतिकग| को संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है | 

करके द्वितं (क) देवात्मकराज्य:--पेसे राज्यामें जनता ईश्वर या देव- 

जहां भेद भी| विशेषको ही अपना मुख्य शासक समकत है । 

प्रज्ञात्मकर (ख) राजात्मकर।ज्यः— ऐसे राज्योंमें जनता ईश्वर या देव 

तिपर अश्न स्थानपर किसी एक व्यक्तिको ही अपना मुख्य 

में राजनीति) शासक समझती है। | 

।नात्मक र (ग) कलीनात्मकराज्यः--कुलोनात्मकराज्यों में जनताके कुछ 

ज्य है। ह| उच्चकुलोंके व्यक्ति HA शासकका पद ग्रहण करते हैं 

[क होता है। । और शेष जनता 'शासित' का रूप प्राप्त करती है | 

खित ae) (ग) प्रजालक्राज्य;--प्रजात्मकराज्योमे समष्टि रूपसे प्रजा 

के सिदा 

afa रुप घारण करती है। 

a aM राष्ट्रीय स्वरूपका मान्टस्क्यू रूसो तथा ब्लुनद्इखरीकृत वर्गीकरण । 

वे रहते "| मान्टस्क्यू अर्घाचीन राजनीतिका पिता समभा ज्ञाता 
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है। उसीने सवत्‌ १८०५ ( सन्‌ १७४८) राज्योका एक तन (१) 
राज्य, स्वेच्छाचारी राज्य, तथा लोकतन्त्र राज्यके रुपें | सामने 
विभाग किया | उसके विचारमें लोकतन्त्र राज्य वहराज्यधा | ठोकत 
जिसमें जनता प्रवन्ध रूपमै या निर्वाचकोंके द्वारा oye, (कः 
शक्तिका प्रयोग करता हो। इसी प्रकार स्वेच्छाचात | किं राज 
राज्यमै विना राज्यनियमोंके सहारे ओर एक तंत्र राजां | नियमा 
एक ही व्यक्ति ठोकनियमींके सहारे शासनका काम कणा | "र 
है । रूखोको यह चर्योकरण पसन्द न था, यही कारण हैक सकती 
उसने पकतम्त्रशाउ्य, कुलीन तन्त्रराज्य तथा छोकतत्त्रराय | TAT 
में राज्यका वर्गीकरण किया । इसके aga ही उसनेसंमिश्रि| ' (a 
राष्ट्रकी मी आवश्यकता प्रगट की | परन्तु उसमें बया दोप Se 
है इसपर पूर्व उपग्रकरणले प्रकाश डाका जाचुका है। wa |) 
बाद व्छुग्टश्लीने राजनीति शास्त्रको बहुत ही अधिक उत्त अमरीद 
किया | उसने जो देवात्सक राज्यकी कटपना की उसको आदि | 
अर्वाचीन राजनोतिज्ञ नहीं सानते है । वान माहळक्जा गा (२ 
करण लो शुरूले ही Galea न हुआ | i हुए रा 
अर्वाचीन gania ध्यान राष्ट्रोंकी वास्तविक दृशा | सकता 
है। यही कारण है कि संगठनको आधार बतास हव (क 
THAT वर्गीकरण करते है । विषयके महत्व पूण होनेसे 4 af 
उसीपर प्रकाश डाळ जायगा | के 
८०, . यका स्वरूप f न 
इतिहासको देखमेसे मालूम पड़ता है faa भित्र रिक्त 
समय समयमें भिन्न भिन्न राज्यपद्धति द्वारा शासित R 
रहे हैं। संक्षेपमै उनका परिगणन इस प्रकार किया _ (i 


सकता है । ै | 
BR 
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का एक o शासनकी स्थिरता तथा संगठनकी पूर्णताको | 
Taş झं | सामने रखते हुए संपूण राज्य स्वेच छाचारी राज्य तथा 
वह राज्यध ढोकतन्त्रराज्यमै विभक्त किये ज्ञा सकते है | F 
द्वारा प्रभु (क) खेच्छाचारी राज्यः--इस ढंगके राज्यका यह तात्पय्य है 
स्वेच्छाचा | कि राज्य कुछ स्वेच्छाचारी व्यक्तियोंके हाथपें है । राज्य- 
` तंत्र सज्ञां | नियमोंके वनानेमें जनताका कुछ भी भाग नहीं है ओर न वह 


राज्यको ही अपनी इच्छाके अनुसार चळमैपर बाधित कर 
सकती है। लड़ाईसे पहिले रूम ( टकी ) तथा रूसमें इसी 
ढंगका शासन था | भारतपें अबतक यही हाल है| 
| (ख) लोकतस्त्रराज्य:--इसखका तात्पर्य्यं यह है कि जनताकी 
बहुसंख्या ही राज्यको अपने ढंगपर चलाबे | निर्वाचनका 
अधिकार अधिकसे अधिक संख्या तक विस्तृत हो । इंग्लेण्ड, 
अमरीका, जर्मनी, फ्रान्स, स्विट्‌ जळ ड, अर्जन्टाइन रिपब्लिक्‌, 
आदि इसी ढंगके राज्यके उदाहरण È | 

(२) शाखकोंकी नियुक्ति तथा निर्वाचनको सामने रखते 
हुए राज्योंका वर्गीकरण निम्नलिखित. प्रकार किया जा 


काम करता 
कारण है कि' 
TRAPATT 
खने संमिश्रि 
सें बया दोग 
॥ है । रूसो 
अधिक उन्नत 
[की उसकी 
हलका वग 


बिक दशाए | सकताहै। 
बनाकर हीर (क) वेश अथान राज्यः-~विशिष विशेष वंशके व्यक्ति हौ 
र्ण होनेसे | जब किसी राष्ट्रमें राज्यकार्यं चलाते हैं तो उनका राज्य 


बेशप्रधान-राज्यके नामसे पुकारा जाता है । वंशप्रधान' 
राज्यके दो भेद हैं एकमें तो स्त्रियोंको भी राज्यकाय 
करनेका मौका मिलता है और दूसरेमें नहीं । इसके अतिः 
स्क भिन्न भिन्न वंश-प्र्धान राज्योंमें व्यक्तियोंके शासक 
पद्पर नियुक्त होनेका भिन्न भिन्न क्रम है 

(i) पुरुषराज्य:--ऐसे राज्योमें पुरुषोको ही राज्यपद 


२४३ 
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मिलता है । agers dad जो सबसे बड़ा हो यदि | | 
अपुत्र हो तो जो सबसे अधिक समीपका हो वहो राज 
गद्दीपर वैठाया जाता है | | 

(ii) ख्रीराज्य:--ऐसे राज्योंमें gets ary हो Rui 
भी राजगद्दीपर बैठा दी जातो हैं । इग्लैण्डमें जरूरत प 
पर स्त्रियॉको भी राज्यकार्य खुपुर्द कर दिया जाता है। 

Gii) नियुक्ति स्वातन्यः~वहुतसे राज्यॉमें शासकोंका y 
अधिकार है कि वे अपना उत्तराधिकारी meti | 
teal एक व्यक्तिको चुनें । 

(ख) निर्वाचितराज्य:--निर्वाचितराज्य वे हैं जिनमें शात. 
ater नियुक्ति निर्वाचनके द्वारा होती है । निर्वाचन sen | 
तथा परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है | 

(1) प्रत्यक्ष निर्वाचंन:--प्रत्यक्ष निर्वाचनमें जनता खयं उपः 
tera होकर प्रत्यक्ष तोरपर शासकोंका निर्वाचन करती है। 

(i) परोक्ष निर्वाचन:--परो क्ष निर्वाचनमें जनता प्रतिनिधि 
ate द्वारा ही शासकोंका निर्वाचन करती है । 

अर्वाचीन लोकञन्त्रराज्योमें निर्वाचनके दोनों ही प्रकार 
प्रचलित हैं. । राज्य सेवकॉकी नियुक्तिमें परीक्षा तथ 
चुनावके द्वारा प्रायः काम लिया जाता है | 

शक्तिसे विमःगके सिद्धान्तको सामने रखते हुए अब | 


र केये श | 

sig a निम्नलिखित दो भागाँमें विभक्त वि | गोर स्था 
(१) एक्रात्मक तथा द्वित्वराज्य:- इसमें राज्यके fad ॥ i meh 

अंगोंका पारस्परिक संबन्ध ही सामने रखा जाता है | | रजनीः 


(२) सचिवतन्त्र तथा ग्रसचिवतन्त्र राज्य-- नियामक | 
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हो यदि स शासक विभागके संबन्धपर ही इस विसांगका 


इहो राज्यही | आधार है | 


1 हो स्त्रिया 
जरुरत पडे 
जाता है। 

rata यह 
शाही वंशपसे 


(१) एकात्मक तथा द्वित्वराज्य) .. 

(को एकात्मकराज्यः-एका त्मक राज्यॉमें राज्यशक्ति Se 
संस्था या एक ही व्यक्तिकै पास होती है। अन्य सय गोप 
राजकीय dent sate शक्ति प्राप्त कर काम करती = 
और यदि वे शक्ति न दें तो उनको काम छोड़ना पड़ता 
है। सुगमताके लिए मुख्य राज्य स्थानीय राज्य तथा 
मांडलिक राज्यको पृथक पृथक्‌ काम खुपुद कर सकता è 
और उनको कुछ कुछ अधिकार भी दे सकता है । परन्तु 
| गदि वह उनको अधिकार देना या उनका पृथक्‌ अस्तित्व 
उचितन समझे तो वह उनको नष्ट भी कर सकता 2 
और उनके अधिकार्रोका अपहरण सी कर सकता है । आम- 
तौरपर निम्नलिखित हालतोंमें हो एकात्मक राँज्य उत्तम 
विधिपर काम करता है । 

(१) यदि राष्ट्रके सभी अंग भौगोलिक तथा ऐतिदासिकर 
इष्टिसे एकसूजरमें बंधे हों । 

(२) यदि mgt जनसंख्यामें भिन्न सिन्त परस्परः 

धी जनताके ager हों और आपसमें मिलकर काम 


जनमें शास: 
याचन प्रत्य 


ता स्यं | 


न करती है। 
ए प्रतिनिधिः 


नां ही प्रकार 
परीक्षा तथा | 


ते हुए अब करनेके लिये तैयार न हों । RR 
ऊ किये जॉ (३) यदि ाष्ट्रकी जनता राजनीतिमें साग न लेती हो 

ओर थानीय स्वराज्यके योग्य न हो । a a 
अन्न मित (स) द्विवराज्यः-द्वित्वराज्य उन्ही राष्ट्र होता है जहां 
mèl भिन्त भिन्न अंग शक्तिसंपन्त हों और उनमें चि 


सेजनीतिक जीवन विद्यमान हो । द्वित्वराज्यके दो भेद &- 
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(i) अपूर्ण संघराज्य ( Confederate ):-इस ढंगक्े राः | 
Ne 
ales aes a NS 
अपूण संघराज्यके रूपमै मिल जाते हे । 
(ii) संघराज ( Federal )४-इस ढंगके राज्यमें रा 
a aa है पर्ल वह राज्यके fira भिन्न काय्य ay ८ 
अधि चक १ ख्य ञ्य OTT f ` i अपूण ण 
रोको मुख्य राज्य तथा राष्ट्रीयराज्यके रूप fore 0 
कर देता है | | ं 


| ; : राप 
अपूण संघराज्य तथा संघराज्यका भेद निम्नहिल्ि i i 
चित्रके द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । i. 
जाते है | 
i iy उदाहरण 
B | 

ख | | राज्य अपू 

| e. 

क. ३ 
| Ie q S: 3 en TNR a (क) र 
हि [+] | काल : विभाग f 
| Ch age २ के द्वारा ₹ 
en उनका न 
अपूण-संघ-राज्य पूर्ण संघराण सिक 
 _ ६ Consederation ) ( Federation) . tis 
उपरि लिखित अपूर्ण संधराज्यमें ( क. ख. ग. घ.) वा 
परभुत्व-शक्तिसंपन्‍न राष्ट्र है जिनके (१. २. ३३४) चि) ` i 
अपने अपने राज्य हैं । उनका क्ष नामक एक ख्यराज्य | ca | 
ret प्रकार उपयुक्त संघराष्रमें एक ही राष्ट्र है ओर | निमाण पाण 
मुख्य राज्य है । मुख्यराज्यके साथही साथ (१. मुलं al श्रेणीमें 


छोटे छोटे राष्ट्रीय राज्य हैं । अपूर्ण संघराज्यमें प्रभु! | 
उ | 
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, ढगके राखो | यक राष्ट्रमै पृथक्‌ पृथक्‌ है । परन्तु खंघराज्यमें यह बात 
क दूसरे राष्ट्र ही है | उसकी प्रसुत्वशक्ति मुख्य .राज्यके ही बीचमें है । 
S उसकै राष्ट्रीय राज्य उसीसे शक्ति तथा अधिकार प्राप्तकर 
एज्यम राष्ट्र | हम करते हैं । : i 
SRR ay अपूर्ण संघराज्य चिरकाल तक स्थिर नहीं Ea | 
के रूपमे विह age ` ऐतिहासिक विकासका यह एक क्रम है! या तो 
a a उसके राष्र पुनः एक TALS पृथक्‌ हो जाते हैं या फिर यदि 
रै निम्तर्तिति यह बात न हुई तो ये संघँराज्यके रुपमै परिवात्तित हो 
जाते हैं। आजकल अपूर्ण संघराज्यका एक भी अच्छा 
उदाहरण नहीं मिलता है। faa, जमंन तथा अमरीकन 
राज्य अपूण संघराज्यके उदाहरण;समझे जा सकते है | 


(२) सचिवतन्त्र तथा असाचिवतन्त्र राज्य । 


(क) संचिवतन्त्र राज्यः-सचिवतन्त्र राज्य वे हैं जिनमें शासक 
वभाग नियामक विभागके अधोन होता है | सचिव मंडल: 
के द्वारा ही ऐसे राज्योमै काम होता है। यही कारण है कि 
उनका नाम सचिवतन्त्र राज्य रखा गया । पेसे राज्योंमे 


त्त. 


7 


नंघ-राज्य | 'नेयामक सभाओंकी स्वीकृति तथा अनुमतिके अनुसार ही 
eration) सचिवमंडल काभ करता है। आज कल सभी राष्ट्रोमें दो 
ग. घ.) सभाओंके द्वारा काम होता है । प्रायः राज्यशक्ति दो सभा- 
४) चार 1 मसे द्वितीय सभाके पास रहती है । जनताके प्रतिनिधि 
ख्यराज्य है| “tent बेठते हैं । इंग्लेड, इटली तथा नीदर्लैडमें 


Ji ण्य है । ` फ्रान्सने सी अपनी शासनपद्धतिका 
| श्रेणी इग्लडकी विधिपर किया है. अतः उसको भी इसी 
भुला | मे रखना चाहिये । 
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(@) मसचिवतन्त्र राज्य:-असचिचसन्त्र राज्यको | 
राज्यके नामसे भी पुकारते हैं। इसमें मुख्य शासक E 
शासक विभाग नियामक सभाके अधीन नहीं होता। 
विभागकी इतनी अधिक शक्ति Qat है कि | fram 
विभागको ज्यादलियोंसे अपने आपको बचा सकता है। न 
मक विभाग जो कुछ कर सकता है वह यही है कि दोणा 
पणके द्वारा शासक विभागके किसी व्यक्तिको हरा | 
जनी तथा अमरीकामें इसी ढंगका राज्य है | 


उड तथा 
ब्धान : 
at राज्यक्र 
एकात्म 
हुए भवाची 
| गइ तथा प्र 
ee A 4 tat, जम, 
८१-श्रवाचीन राष्ट्रांका वर्गीकरण । प्क 
उप्यक्त वर्गीकरणके अनुसार यादि अवाचीन राग! बा ही ote 
वर्गीकरण किया जाय तो राष्ट्रका पारस्परिक वे॥| भ्रसचिवतन 
प्रत्यक्ष हो जाता है । पहला वर्गीकरण स्वेच्छाचारी शात आस्टिया : 
बन्त्र तथा लोकतन्त्र राज्यका था । यद्यपि भारतमें इंग्लेंड AN रण 
लोकतन्त्र राज्यका राज्य है तो भी भारतीयोंकी हण संसार 
भारतका शासन स्पेच्छाचारी शासक तन्त्र है | भा गाय तो म 


अपनी इच्छाके अनुसार राज्यको चलनेके लिए बाधित | a आजकल 
कर सकते | लड़ाईसे पहले ऐसा ही शासन रूम, रुसत प है। 
इरानमें प्रचलित था। चीन भी चिरकालतक 5 |. ग 
शासनसे शासित रहा । परन्तु अब रूस, ईरान द| ए i 
में लोकतन्त्र राज्य है । तीनों ही देशोंकों खतरा है कि | नीक, 
“भारतको तरह यूरोपीय राष्ट्रोका स्वेच्छाचारी जा À 
राज्य स्थापित न हो जाय । ail अपरीक्ामें 
इंग्लैण्ड, आंग्ल उपनिवेश, जर्मनी, इटली o | और फारस 


लेड तथा आस्ट्या हंगरीमें लोकतन्त्र शासन 
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ज्यको धानका | है। यद्यपि इनमेंसे बहुतॉमें नाम मात्रकोही एक aaz 
T शासक ता| शासकके तौरपर वेठाया हुआ है । अमरीका, स्विट्‌- 
ं होता। शात उड तथा फ्रास्समें JA शासक चुना जाता है। उनमें 
के वह नियाए प्रधान राज्यका सवथा अभाव ही है । आज कल जर्मनी 
उकता है। निए झी राज्यक्रान्ति करके इसी श्रेणीमें आ मिला है । 

है कि दोगो| एकात्मक तथा ढित्वराज्यके वर्गीकरणको सामने रखते 
तिक हटा ३॥ हुए अर्वाचोन राष्ट्रांका विभाग किया जा सकता हे | इंग्ठे- 
| 'इ तथा फ्रान्स एकात्मक राज्यका ही उदाहरण है। अम- 
रीका, जमंनो, स्विट्जरळेंड, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जन्टाइन 
'रिपक्लिक्‌ तथा वैनन्जुळामें हित्वराज्य या राष्ट्रात्मक राज्य- 
वांचीन राष्र! का ही प्राधान्य है। अमरीका तथा अमरीकन रियासत 
रस्परिक M| बसचिवतन्त्र राज्य पद्धतिसे शासित हैं। जर्मन साम्राज्य, 
हाचारी Mee) आस्टिया तथा अन्य छोटी छोटी यूरोपीय रियासतें इसी 
श्तमें इंग्लेंड N rat जा सकतो हैं । 

| संसारके भिन्न भिन्न राष्ट्रोंकी ओर यदि ध्यानसे देखा 
है । ami) जाय तो मालूम पड़ेगा कि अमरीका, फ्रान्स तथा जमनी 
q बाधित शी में आजकल निर्वाचनके द्वारा ही मुख्य शासकका चुनाव 


रूम, रुस हेता है। परन्तु इंग्लैण्डमें ag बात नहीं 21 इंग्लैण्डमें 
ल तक W| पपार वंशागत हैं । इंग्छैण्ड तथा फ्रान्स एकात्मक और 


रान और बौ| as तथा अमरीका राष्ट्रात्मक या द्वित्व राज्य È ।. इंग्लै- 
(तथा फ्रान्सका राज्य सचिवतन्त्र और अमरीका तथा 


y aa HY nose निर्वाचन द्वारा चुना गया प्रधान. महाशक्तिशाली 
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के प्रधान तथा सम्राट और es तथा मांसके ap | 

तथा प्रधान एक ही श्रेणीके हैं । | 
र मम 

अवाचीन राष्ट्रोमे जनता तथा राज्यका सम्वत्ध १ 


साध्य द 


राज्यका कार्य्यक्रस बहुत अंशोंसें समान है.। प्रत्येक nil ह oy 
जनताको इच्छाके अनुसार ही काम होता हे और व्यक्ति कहीं कि 


उचित सीमा तक saasa मिला हुआ है। राष्ट्रों राज्यको : 
राज्योंका विस्तार भिन्न भिन्न होते हुए भी व्यक्त विरकाठर 
उनका सम्बन्ध तथा TAHT कार्यक्रम बहुत ÄN ता! और इस s 
दूसरेसे मिलता है | सिद्धान्तक 
संसारकी गति स्वेच्छाचारी शासनसे ठोकतन्त्रग| प्रचार दिः 
की ओर है | जो राष्र आजसे कुछ साल पहले स्वेच्छा) सचिः 
सप्नाटोंसे शासित थे, आज थह लोकतन्त्र शासन wa] यही बात 
प्रविष्ट हो गये । इसी महायुद्ध में जर्मनी पोळेंड तथा छ| अधिक सव 
ने स्वेच्छाचारी सप्राटोंका भार अपने कन्धोंपरसे जा रज्योमें इ 
कर फेंक दिया और लोकतन्त्र राज्यप्रणाळीवाठे गो! के साथ स 
साथ आ मिळे । जहां अभी तक ऐसा fad  अर्वाच् 
| है कि संस 
भयंकर आन्दोलन जारी है। वंशका प्राधान्य दितपर rata ही 
छुघ हो रहा है। नये नये राष्ट्रोने संगठनमें इस त 
aan ही परित्याग कर दिया। यूरोपके सभी T 
वंशागत सम्नाटोंने अपने शासन सम्बन्धी अधिक 
मंत्रिमंडलके हाथमें दे दिया है। वंशके तत्वपर आश्रित | को जे 
सभाओंकी शक्ति द्वितीय सभाके हाथमें चली गयौ | कासार. 
सेवकॉकी नियुक्तिमें परीक्षा, निर्वाचन, प्रत. चाहता है 
आंदिमेंसे किस विधिसे काम किया जायगा इसकी | 
ake 
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साध्य है, परन्तु इसमें सन्दैह भी नहीं है कि इन मामळोंमें 
उत्म तथा वंशके तत्वका प्रयाग न किया जायगा | 
का Ma अपूर्ण संघराज्य या संघराज्यकी ओर जनताका झुकाव 
| प्रत्येक | ३ ३सका निर्णय करना कठिन है । परन्तुइसमें सन्देह भी 
रै और cath! नही है कि अपूर्ण संघराज्यमें चिरकाळसे परिणत राष्ट्र-संघ- 
| wia राज्यको ओर झुक रहे हैं। इसके विपरीत संघराज्यमें 
: भी व्यक्ति] विकालसे राष्ट्र स्थानीय राज्योंको कुछ स्वतन्त्रता दे रहे हैं . 
त अंशों arg और इस प्रकार शासन शासित काय्यमें अपूण सङ्कराज्यके 
सिद्धान्तको कासमें ळा रहे हैं। स्थानोय स्वराज्यझा 
लोकतन्त्र शा प्रचार दिनपर दिन बढ्ता जा रहा है । ; 
हले am) सचिवतन्त्र तथा अखचिवतन्त्र राज्यके मामलेमे भी 
शासन wi] यही बात है । सचिवतन्न राज्योंसें शासक विभाग अधिक 
Ss तथा छ| अधिक स्वतस्त्रताक। यत्न कर रहा है और असचिवतन्त्र- 
कन्धोपरसे जा राज्याने इसले विपरीत नियामक विभागका शासक चिमाग- 
॥ळीवाठे णो फे साथ सम्बन्ध ge किया जा रहा है | 
। पखित्ती| अर्वाचीन agim दिग्दर्शन इस वातको सूचित करता 
है कि संसारके भिन्न भिन्न राष्ट्रोके लिए fia भिन्न, राज्य- 
icq fra) पदति ही उपयुक्त है । समय, स्थान तथा सभ्यताके सेदसे 
कोई देश सचिवतन्त्र और कोई देश असचिवतन्त्र होगा । 


में इस त 
कस | कहीं द्वित्वात्मक राज्य और कहीं एकात्मकराज्य होगा | 
यी. अधिकात स्यानोय राज्य तथा मुख्य राज्यके पारस्परिक सम्बन्ध भो 
पर आश्रित” X Reit एक aga नहीं रहेंगे । अप्तरीका सङ्कराज्य- 
ली गयी |) 2 ओर इर्लेण्ड साम्राज्यको दूढ़ कर रहा है। इग्लैण्ड- 
, प्रयक्ष 31 सचिवमंडल शासन विभागसे अपना पीछा छुडाना 
गा इसका 


| पता हे और अमरोकाका शासन-विभाग उसी जालमें 


॥1 d 
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दर्लोकी प्रघानताके कारणके फंसता जा 
सारांश यह है कि राष्ट्रीकी अपनी अपनी समस्यागे 

उनसे प्रेरित होकर सभी राष्ट्र अपना अपना मार्ग हे a 
निस्सन्देह सभी रफ्ट्रोंमें जनताके शासनका प्रचार होगा 4 | 
जहां जहां ऐसा नहीं है वहाँ वहां भी परिवर्त्तन उपस्थित 
समयके परिपक्व होते ही जर्मनी तथा रूसकी az |. 1 
पर भी लोकतन्त्रशासनपद्धति प्रचलित हो sm) 
परन्तु यह सब होते हुए भी राष्ट्रोंका भेद न मिटेगा। fal 
को जिस ढंगका लोकतन्त्रशासन अनुकूल होगा उह] 
वह अवलश्वन करेगा | š 
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7 
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396886६ 
| शक्तिसाविभाग | 
परे, शाक, नियामक तथा निर्णायक शक्तिका स्वरूप । 


| ,रष्ट्रका स्वरूप, विकास तथा हास आदि अनेक तत्वोपर 

1 प्रकाश डाला जाखुका है । उन्हीं तत्वोंपर एक नयी 
से इस'भागमें प्रकाश डाला जायया । राज्य राष्द- 

एक प्रधान अंग है । राज्यपद्धतिकी उत्तमता तथां अन्नः 
es जीवनमरणका आधार है । 

रजनोतिशोंका मत है कि उत्तम राज्यपद्धति वही है जस- 

Wai प्रधान प्रधान शक्तियोंका पूर्ण तोरपर संतुलन हो | 


| भरता हे। अति प्राचीनकांलमें इन कामोंका बहुत महत्त्व 
dees "चिक समाजःरी आकृति विषम तथा विशाल है । 
य विस्तृत तथा sowa परिपूर्ण हैं । यही 

ह कि इन कामोंका महत्त्व बहुत ही अधिक बढ़ गया है। 
गण स्टारीने 'कामेन्टरीज़ आन दि कान्स्टिट्यूशन' 
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नामक ग्रन्थमें लिखा है फि अर्वाचीन राज्योंकी 
शक्ति ही सब शाक्तियोंमें प्रधान है। fredik | 
हद्दतक थह सत्य है। VHT TIA तिको घाराओं तथा fas, 
की सीमातक इसकी सत्यतापर सन्देह नहीं किया 
छाकता है | परन्तु कार्य रूपये लिखित नियमोंकी स्थितिक्ष 
जाती है | सामाजिक परिस्थिलिके ant पहकर बुझ्न 
कुछ हो जाता है । इृष्टांतस्वरूप शासकविभागको h 
लिखित नियमोंके अनुसार नियामकशक्तिके अर्घन हो 
हुई भो कार्यरूपमें उसके अधीन नहा रहती । सन्धि. fy 
gana जैसे कामोंको करमेमें यह aga कुछ रह 
होजाती है। जलथल-सेना तथा पुलिसपर पूर्ण है 
त्रण होनेसे शाखकशक्ति नियामक.रक्तिपर महत्व mg 
लेखी है । नियम कैसे ही क्यों न हों उनका कहां तक पाक तियाम्रक 
ओर उनमें कहांतक शिथिलताछे काम लिया maw 
निर्णय एकमात्र शासक विगत हाथमें है । यह बह ॥| 
है जिसके द्वारा वह कठोरसे कठोर नियमोंको ढु | ' 
सकता हैं ओर ag gg नियमोंको भयंकर भया 
नियमोंकां रूप देखकता है | | 
संख्याके विचारसै, भी शासकविभाग महत्त 
अमरीकोमें शासक-चिभागरे सभ्योंकी स्या 
है जब फि निर्णायक विभागे और तिय 
सभ्योंको सं ख्या AMAT: १४० तथा ४७६ से ऊपर नही प 
जनताका दैनिक संबन्ध शासकोंसे है न कि नियर 
इसीलिपे वैयक्तिक खतंत्रताकी रक्षा तथा नाश किं क 
शासक विभागके ही हाथमे है । 
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या pan nnn शि लत 6 
pa n > शासकविभागके yz सह बहुतसे राष्ट्रोमें निर्णायक 
fea गत्तिका प्राधान्य हे । अमरीकामै राज्यनियमोंको शासन- 
एदतिकी धाराओंके प्रतिकूल सिद्धकर fetes विभाग 
३| वियामकविभागके कार्योको मटियामेट कर सकता है | यही 
W वाण हे कि आजकल राज्यकी तीनों ही शक्तियां अपने 
| बने क्षेत्रम॑ प्रधान समभी जाती हैं। तीनोंका ही एक 
d दुसरेपर अवलंबन होनेसे कोन गोण है और कोन प्रधान, 
[सका निर्णय कठिन हो शया है । शक्तिसंविभाग शक्तिपा- 
क्य ( the separatoin of powers ) aut शक्ति-विसजन 
(the division of powers) नामक दो भागोंमें विभक्त 
| किया जाता हैं । 
र्‌ te “| (१) शवितपार्थक्य ( the separation of powers ):— 
nel तक पा नियामक, शासक तथा निर्णायक शक्तियां राज्यकी प्रधानतम 
ie yil | शक्तियां हैं। नियम बनाना नियामकशक्तिका, नियर्मोको 
a 3 प्रचलित करना तथा अपराधियोंको दंड देना शासक- 
सोंको झड़ | शक्तिका और अपराधियोंके अपराधका निर्णय करना निर्णा- 
कर अया | पकशक्तिका मुख्य कारय है । सिद्धान्तमें तीनों ही शक्तियां 
क q 4 ce पृथक्‌ हैं परन्तु कार्य्यरुपमें तीनों i एक दुसरे-. 
ग महत | बित हें । नियमके बिना निर्णय ओर निर्णयके बिना 
संख्या २१५ शासन नदो चळ सकता | ; 
नियामकविग (R ) शक्तिविभजन:--राज्यकी शक्ति्रोंका कितने क्षेत्रपर 


| क कहां प्रभुत्व है ` इसको सामने रखते षुण निम्न- 
"चत विभाग किये जाते हैं । 
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(ग) औपनिवेश्रिक राज्य 

(छ) संघान्तगंत राष्ट्र राज्य 

(छ) अधीन राज्य 

(च) नागरिक प्रबन्ध 

(छ) ara प्रवन्ध 

मुख्य राज्यका स्थानीय राज्यसे और स्थानीय राग 
ग्राम सथा नगर प्रबन्धसे षया संवन्ध है और इसी ‘a | 
ga राज्यका संघांलगत राष्ट्र राज्य, अधीन राज्य ह 
शोपनिवेशिक राज्यसे कया व्यवहार है और क्या ही 
खाहिये-हत्यादि प्रश्‍न बहुत ही महत्वपूर्ण है । इन्हीपर | पह होर 
डालनेके लिये अगले परिच्छेदोंमें लिखा जायगा akg) ग्यायार्घ 
तक हो सकेगा भिन्न भिन्न राष्ट्रोंकी वास्तविक fai] शक्ति 2 
सामने रखी जायगी | 


$८.2, . शक्तिसंविभागका सिद्धान्त । 


राजनीतिशास्त्रमें शक्तिसंविभाग सिद्धान्त बहुत रश. 
पूर्ण है । 'नियामक, शासक तथा निर्णायक यह 

. शाज्यके प्रधान काम हैं । इन कामोंको TAR TIA 
BI ही करना चाहिये जिस घिआगके पास" 
शक्ति हो उसका निर्णय तथा शासनसे कुछ म. 
हो, जिस विभागके पास शासक-शक्ति ही उसका 
aut नियम बनानेसे कुछ भो लगाव न हो 
निर्णायकशक्ति नियामक तथा शासक- 
यह सिद्धान्त शक्तिसंविभाग सिद्धान्तके 
जाता है । महाशय मांटस्क्यूनै इसीको इस " 
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| ज्या है “यदि नियामक सथा शासकशक्ति किसी 
| एकव्यक्ति या समूडके पास इकट्टी हो तो जातिकी स्वतन्त्रताका 
| नाश होता स्वाभाविक ही है, क्योंकि जातिको इस बातका 
| ददा ही मय बना रहेगा कि राजा या राष्ट्रसमा स्वेच्छाचारी 
| नियम बनाकर स्वछन्द्तासे ही उनका प्रयोग करेणो । इसी 
: स्थानीय राग प्रकार यदि निर्णायकशक्ति नियामक तथा शासकशक्ति- 
और इसी | पे सर्वथा पृथक्‌ न कर दी जाय तथा वह यदि नियामक 
धीन राज त | शक्तिको सहायक बना दी जाय at जो नियम बनानेवाला 
और क्या ह| होगा वही न्यायाधीश भी हो जायगा । परिणाम इसका 
: । इन्हींपर पर| पह होगा fe जातिके व्यक्तियोंका जानमालळ एकमात्र 
जायगा aha) ्यायाधीशोंके हाथमें चला जायगा ओर कहीं यदि निर्णायक 
| शक्ति शासकोंके ही हाथमें दे दी जाय तब तो अत्या- 
| बारका होना आवश्यक ही है, क्योंकि ओ किसी व्यक्तिपर 
| अपराध लगानेचाला होणा यही उस व्यक्तिके अपराधका 
. | निर्णय करनेवाला भी होगा ।” मांटस्क्यूके सदश ही राष्ट्रके 
न्त बहुत हग पेखिय खिद्धान्तके पोषक महाशय ब्लुन्द्श्लीका मठ है कि 
णायक यी | “किसीके हाथमें अत्यन्त अधिक शक्तिका दे देना राष्ट्रके लिये 
े ह| भयानक होला है । यदि ऊपर लिखी तीनों शक्तियां पृथक्‌ 
पृथक व्यक्तियों तथा समुदायोंके हाथमें दे दी जायं तो इससे 
राष््रमे जहां किसीक्की भी शक्ति अधिक नहीं होने पाती वहां 


UY / > 
~ १५५५५/५४५९/९५५९/९/९/१५/५/५/५/१/५/१५/५/४/५/१५५-५--* 


कुछ भा. भाय 

काय्य भी समुचित रीतिपर चलता है। एक ही व्यक्ति या 
ल हमुदाय तीनों कार्योको उस योम्यतासे संपादित नहीं कर 
किसे र Sear जिससे ag केवळ एक ही कार्यको कर सकता है। 


TOG आंखें देव्हनेके लिये, कान खुननेके लिये 
दिये है । 


जक परमात्माने शरीरके कार्यको उचित दंगपर 
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` चलानेके लिये fra fra ईंदियोंकी दिया 8 oe र .— 
शरीरके कार्यको भो अच्छी तरहसे चलाओेके K 1 
संविभाग'के सिद्धान्तका ही अवलंबन करना टीक 1 
इता है” इंग्छैण्डके प्रसिद्ध राज्यनियमज्ञाता नो a 
भी यही मत है। उसने 'कामन्टरीज्ञ आन दि चा E 
इंग्लेण्ड' ( १७६५ ) नामक अंथमें लिखा है कि “सभी ae Ta 
चारी राज्योमें मुख्य शासक ही राज्यनियम बनाता र| उटध 
बही हा करता है । ये दोनों शक्तियां figs} नक 
एक ही व्यक्ति या व्यक्तिस व्यरिः 
स्वतन्त्रसा कुछ भी नहीं जमा on Te ai 
गंभीर तौरपर विचार किया जाय तो मालूम पढ़ेग | "यो 
यह सिद्धान्त अति प्राचीन है । अरस्तूने राजकीय बिर | 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि “युनानमें aq) १०: 
जनसभा, उसके बाद शासकविभाग और तीसरे wl प 
निर्णायक विभाग 2") (रोमन शाखनपद्धतिको प. सिद्ध 
रखते हुए पालीवियसने लिखा है कि QNAN) लिक 
अधिक सौन्दर्य इस बातमें है कि भिन्न fea विगां| पर्दा 


शक्ति पक दूसरे विभागको स्वेच्छाचारसे रोकती| अपर 


वाइजन्टाइन खाम्नाज्यमें तो सैनिक एवत्धसे नागरिकर्शीं यनार 
जुदा किया गया था। अर्वाचीन राष्ट्राने wa" किय 
अबतक कायम TAT है। रोमन साख्राज्यके अधेपतन | जनत 

» यूरोपमें मांडलिक शासकोंका प्रभुत्व बढ़ा। ta 
संविभाग सिद्धान्तका परित्याग कर स्वैच्छाचारी | जनत 
यत्न किया । व्यापार-व्यवसाय बंढनेके साथ सार्थ 1 . au 

K 


. _ * देखो बच्ुण्ट्रशो-दि बदरी जाष्‌ दि स्टेट. डुक, चेष्टा: | 
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| है तब में जातीयताके भावोंका उदय हुआ | स्वेच्छाचारी 
it? प्रॉडलिक शाखकोंके निरंकुश शाखनको नष्ट करनेके लिये 
करना ठीक वागरि कोरे प्रयत्न करता शुरू किया । ज्यों ज्यों उनको 
मज्ञाता सफलता मिळी त्यो त्यों जनतम्त्र शासनपद्धतिके सिद्धात्तो- 
आन दिलाता पर विचार झिया गया। समय आया जब कि शक्ति- 
| कि “सभी से| संविभाग सिद्धाम्तने प्रभुत्व प्राप्त किया । महाशय चोदिनने 
यम बनाता उद्धोषित किया कि राजा शासनके सिवाय और कोई काम 
शक्तियां fee] न करे | नर्णयका काम न्यायाधीशींके ही हाथमे दे देना 
i, वहां afk] चाहिये । इसके बाद लाक तथा मांटस्क्यूने शक्तिसंविभाग 
a feared नया जीवन फूंका! अर्वाचीन राजनी fas मांटस्कयू- 
ae पड़ा को ही शक्तिसंविभाग सिद्धान्तका जन्मदाता समझते हैं । 
नानमें at ६८७--श्रपरीका तथा FIFA शितल लिह सिद्धान्तका अभाव | 


गैर तीसरे ai अठारहवों सदीके यूरोपीय राजनीतिज्ञ शक्ति संविभाग 
| सिद्धान्तक्रे इतने अन्धभक्त हो गये कि उन्होने इसको अका- 
रोमराज्यकाश लिक सत्य या ईश्वरीय नियम समझ लिया जो शासन- 


भिन्न विमागे| पद्धति बनायो गयी उसका आधार इसीपर रखा गया । ' 
एसे रोकती है . भमरोकाने स्त्रतन्तरता प्राप्त करनेके बाद जो शासन-पद्धलि 
a नागरिक | यनायी उसमें शक्ति-संविभाग सिद्धान्तका पूर्णतोरपर प्रयोग 
मै इस किया | यही कारण है कि वहां राष्ट्रीय गवनंरका चुनाव 
aama a जनताकेद्वारा होता है और वह नियामक सभाको विस जे 
ri eee ५. नहीं कर सकता । नियामक सभाके सभ्य पृथक्‌ तोरपर 
€| जनताद्वारा निर्वाचित हाते हैं और शासकोंको कुछ भी पर- 
थ सार्थ | गाइ न कर राज्यनियम बनाते है । मैसाचसेट्सकी शासनः 
36, कः i प्रदाति संबन्धी धाराओं ( भाग १ धारा ३०, सन्‌ १७८० ) 


IRR 
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में लिखा है “कि इस राष्ट्रके राज्यमें नियामक-विभाग नि | 


तथा शासनकी शक्तिका प्रयोग न करेगा, शासका | TR 
निर्णय तथा नियम-निर्माणकी शक्तिका प्रयोग न करेगा ah | छल 
निर्णायक fear नियमनिर्माण तथा शासनको शक्ति जज 
काममें न लावेणा । सारांश यह है कि यहां राना 
THR अनुसार राज्य होगा न कि मनुष्योके o = 
सार” । संवत्‌ १८४४ ( खन्‌ १७८७) at रागी | णह 2 
तिक wart भो इसी सिद्धान्तके अनुसार काम कि | नियम 
गया । इसमें सन्देह भी नहो है कि सभाके सभ्योंको शक्तिं | सिद्ध 
विभाग सिद्धान्तकी सचाईपर कुछ कुछ सन्देह हो गया ध | सिद्धा 
परन्तु wad उन्होंने उसीके आधार पर अमरीकाकी शासतः । तीनों 
, पद्धतिका निर्माण किया । हैमिल्टन, मेडीसन तथा जे जैऐ विमा 
शाखतपद्धतिनिर्माताओंके शब्द हैं कि “ एकही के हाथां | करता 
नियामक, शासक, तथा निर्णायक-इन तोन शाक्तियोंका हो | किसर 


चाहे वह वंशागत हों और चाहे निर्वाचित afta | काम! 
शासनका ही दूसरा रूप है ।” . | विभा 

परन्तु यह सब होते हुए भी, संवत्‌ १८३३ तथा | उ 
( सन्‌१७७६ तथा १७७७) की संघान्तगतं राष्ट्रीकी शास | सिद्ध 
पद्धतिमें और संवत्‌ १८४४ (सन्‌ १७८७) की मुल. 
राज्यकी शासनपद्धतिमें शक्तिसंविभागका सिद्धान्त {| 

₹ पर काममै लाया गया । इसखीसे स्वभावतः यह प्रश 
उठता है कि शक्तियोंका पार्थकय तथा विभजन कहा 


संभव है ओर शक्तिसंविभाग सिद्धान्त कहां तक = a 
मे' परिणत किया जा सकता है । फार्य्य रूपमें शाक्तिसंवि ‘ yy 


सिद्धान्त जो कुछ कर सकता है वह यही है कि जी | 
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विभाग नि |. पृथक एथक्‌ तौरपर शासक, !नियामक तथा निर्णायक विभा- 
शासक-िम्रा | का निर्वाचन करे | परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि यदि शासक 
एन करेगा थो. | द्वयं राज्यनियमोंको तोड़ें तो उनके अपराधका निर्णय कोन 
सनकी ay | gt) निर्णायकविभाग तो यह काम नहों कर सकता, | 
यहां रारि | क्योंकि इससे शक्तियोंका पार्थक्य कहां रहा ? इसी प्रकार 
जुष्योंके अ. | शासक्रविमाग किन नियमोंके अनुसार शासन करे? यदि 
की umt| व्ह कहा जाय कि नियामकविभाग द्वारा पास कियेशये 
र काम कि | नियम्रोके अनुसार ही एह शासन करे तो शक्तिसंविभाग 
भ्योंको शक्ति; | सिद्धान्त कहां रहा ? यही दोष निर्णायक विभागके 
वह हो गया ५ | सिद्वान्तमें उपस्थित इ।ता है । खारांश यह है कि राज्यके 
काकी शात | तीनों ही विभाग एक दूखरेके साथ जुड़े हुए हैं । एक 
न तथा जे मै विभाग नियम बनाता है, दूसरा उसके अनुसार निर्णय 
कही के हाथों | करता है. और तीसरा निर्णयको काममें लाता है। हक 
क्तियोंका होत | किससे पृथक्‌ किया जाय! यह होते हुए मो ठोनो 


हों-निरंक| | काम एक gata जुदा हैं । यही कारण है कि .शक्तिसं 


विभाग सिद्धान्त पूर्णतौरपर सत्य नहीं मांना जाता । 


३३ तथा (८३४ अमरीकाके aga (ही फ्रांसमें भी शाक्तिसंविमाग 
रोकी शात: | सिद्धान्वके अनुसार ही शासनपद्धतिका निमाण किया 
)) की मुलं | यया। संवत्‌ १८४६( सन्‌ १७८६ ) को राजनीतिक समाने 
सिद्धान्त | इसको आधार मानकर ही शासनपद्धतिका ढाँचा तय्यार 
वत; यह पर | किया। अधिकार-उद्धोषणा ( Declaration of Rights ) 
जन “2 त को 'सोलहवी घारामें लिखा है कि ‘fra समाजमें 
{ तक cae शंक्तिसंविभाग सिद्धान्तका प्रचार नहीं दै उसमें लोक- 
॥क्तिसंविर्मा | स्म्त्रःशासन-पद्धति नहीं मानी जा सकती । ” यही कारण 
fag जनता | | है कि उसने यह नियम बनाया कि राजा नियामक. 
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शभाओंको विसर्जित नहीं कर सकता, सचिव 
शासकदल 4 नियामक सभाओंमें नेहा जा सकते | तमी रि 
न्यायाधीशोका निर्वाचन जनता ही करे। उसके a Ta पर 
संवत्‌ १८५२ ( सन्‌ १७६५) में जी तासनपद्धति बनी उस | परिमित र 
उपर्युक्त नियम किसी हददतक शिथिल फर दिया गया। | 


eens 
Ves 


m| होषारोपए 


बा | न, qa 
_ सारांश यह्‌ है कि शक्तिसंविभाग सिद्धान्तके ae, | aÂ 
अठाहरचां सदीमे बहुत सी शासनपद्धतियां बनीं, पन | गासनपद्ध 
उनमें कुछ ऐसे दोष थे जिससे उनका पूरे तोण | योकी उस 
प्रयोग न किया जा सका। आजकल भिन्न भिन्न राष्ट्रों | पिभागके 
“लका कहां खक प्रयोग है अब इसीपर प्रकाश डाला ज्ञागा| | उसार उ 
$ cy अर्वाचीन राष्ट्र शक्तिसंविभाय | . निए 
re MR T 1172. दबदबा व 
मिन्न भिन्न राजकीय शक्तियोंके पारस्परिक प्रतिते छोटे रार. 
OT संतुलनके द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा कीश | बहुतसे 
'सकती हैँ, इसपर अठारहवीं सदीके राजनीतिश्न ढगा | निर्णायक 
एकमत थे. sitter तथा फ्रांसकी शासनपद्धतियों॥| पात तो २ 
आधार इसीपर रखनेका यत्न किया गया परन्तु सफठता।| राज्यनिय 


SEIR कुछ समयसे शक्तिसंविभाग सिद्धान्तमे पर॑ करते हैं। 


जीतिक्षोकी पूर्ववत्‌ श्रद्धा रही है। यह होते हुए ee) नेके साथ 
TRA उसका प्रभाव नहीं भूला जा सकता । , . . | "र लेता 

राष्ट्रोंमें निर्णायक विभाग सब farii | ह्यो दी 
(पृथक्‌ है | उसकी स्थिति सब विभागोंके नियंत्रणसे | Sion 


। न्यायाधीशोंका पद्‌ इतना स्थिर रहता;है कि उ 
> कोई पदच्युत नहीं कर सकता । बहुतसे लो 
तथा: अत्याचारके काम जब कोई न्यायधीश. करे ती 
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ला ATAT 


[रिक प्रति | 

रक्षा कीआ | 
fae लगमा | 
aqaa | 


|| ee 


| ` शोषणे दारा पृथक्‌ किया जा सकता है। यह होते 
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योंकी उसमें कोई स्थिति नही है । यही कारण है कि नियामक 
विभागे दारा ही उनका निर्माण होता है ओर वही इच्छा- 
नुसार उनको मटियामेट कर सकता है | इससे नियामकों 
तथा निर्दाचकोंका न्यायाधी शोंपर अन्याययुक्त प्रभाव तथा 
दबदबा बना रहता है। इसके अतिरिक्त अमरीकाके छोटे 
छोटे राषों त नियामक तथा. शासक विभागके अधिकारी 
wae ऐसे कार्यं करी हैं जिनको एक तरीकेसे 
निर्णायक त्रिभागे क्षेत्रमें रखना चाहिये। सबसे बिचित्र 
बात तो यह है कि वह के न्यायालय अपने कामके साथ साथ 
राज्यनियम चना? हैं ओर उनका संचालन तथा प्रचार भी 
करते हे, अमरीकन नियामक विभाग राज्यनियम बना- 
साथ साथ दोपारोपणके समय न्यायाळयका रूप धारण 

कर लेता है ओर अंतिम प्राथना (Appeal) का निर्णय भी 
स्वयं ही करता है | शासक विभाग अपराधको क्षमाकर सकता 
इस प्रकार निर्णायकका काम करता दै । अपने कार्य- 


भेम तथा न्यायालयान्तगंत विक्स रे लिये नियम बनाना 
| पपा उनका प्रचार करना अमरीकन न्यायाळयोंके ही 
| शथमें है, यही कारण है कि उनको बहुधा शासक विभागके 
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कार्मोको: करना पड़ जाता है । अमरीकामें छोर i. | 
लय शासन तथा निर्णयके कामोंको करते है। ब | 
न्यायालय परिवर्तित अर्थ, शासनपद्धतिके प्रतिक | 
आदि बातोंके सहारे राज्यनियमोंका अस्तित्व रला 
सकते हें । i W 
यूरापमें ers तथा अमरीकासे विपरीत दशा है। | 
वहाँ शक्तिसंविभाग सिद्धान्तका घयोग किसी दूसरे हा पु 
ही किया. गया है। इंग्लेण्ड तथा अमरोकाने चिरकाळ । 
विश्नहके बाद स्वातंत्र्य प्राप्त किया। उनको शासकोंके firg | 
समय समयपर ऽना पडा । इसका परिणाम यह हु | 
कि शासक कत्तम्यपाळनके समयमै तो शासक माने ह | 
परन्तु उसके वाद्‌ उनकी स्थिति साधारण नागरिक | 
भिन्न न रखी गयी | परन्तु यूर।पमें राज्यक्रांतिले ही शस | 
सूत्रको जनताने अपने हाथमें छिया । फ्रांसमें शासको | 
कत्तत्यका क्षेत्र विस्तृत है ओर उनके अधिकार अधिक है। | 
वे साधारण नागरिकोंसे भिन्न समझे जाते हैं। a 
कारण हैं कि उनके अपराधोंका निर्णय शाखक-न्यायालयरे | 
द्वारा किया जाता है। इससे फ्रान्समै वैयक्तिक cara | 
बहुत सुरक्षित नही है। जनताके हाथमें पेसी कोई शतिं | 
नहीं है जिससे वह शासकोंके स्वेच्छाचार तथा विस्ती | 


|: 
अधिकारका नियंत्रण करसके | | 


i 


अर्वाचीन रा््रोंमे शक्तिसंविभाग सिद्धाःतका प्रयोग | 
नियामक तथा शासक विभागके निर्माणमे किया गया है। a 


पूर्वमे ही लिखा जा चुका है कि राष्ट्रोमें दो. प्रकारके रा | 


प्रचलित हैं। एक तो खचिवतन्त्र ( parliamentary) ॐ | | 
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टे छोटे न्याय | E असचिवतन्त्र ( non—parliamentary. )। सच्चिवतन्त्र 
है। ay | gait प्रायः एक ही संस्थाके पास राष्ट्रको नियामक तथा 
गतिकूल fy | शासकशक्ति विद्यमान है । नियामक सभाकी समितिके 
तत्व. नष्ट क | qui सचिवमंडळ राज्य-नियमोंको बनवाता है और शासक- 

. | विभागके रूपमें उनका प्रयोग करता है | उसका अस्तित्व 
रीत दशा है| तभी तक है जब तक कि जनताका बहुमत उसके साथ èl 
दुसरे हंगा | परतु ज्योंही जनताने अपना सहारा हटाया, सचिवमंडठको 
) चिरकाळ | इस्तीफा दे देना पड़ता है | अनताके वहुमतपर आश्रित होते 
जकोके विद्ध | हुए भी सचिवमंडल ही शासक तथा नियामकशक्तिका 
में यह a] प्रयोग करता है जो शक्तिसंविभाग सिद्धान्तके प्रतिकूल है। 
क माने गँ | मान्ट्स्क्यूके समयमें भी इंग्लैण्ड इसी शैलीपर शासित होता 
नांगरिकोंते | था। उसके बाद फ्रांस, इटली तथा अन्य बहुतसे यूरोपीय 
मै ही शासतः | राष्ट्रोने इंग्लण्डकी सचिवतन्त्र-शासनपद्धतिका अनुकरण 


पे शासकांते | 


` किया वस्तुतः इंग्लेण्डमें नियामकविभागका ही शासक- 
( अधिक है। 


न्समें he >. £ 
विभागपर नियंत्रण है । फ्राल्समें तो नियामकविभागने संपूण 


मै हैं। यही | शक्ति अपने हाथमे छेली है और शासकविभागको RA 
“न्यायालय | पर अपने कब्जेमें कर रखा है। सं० १८३८-१८४६ (सन्‌ १७८१- 
क स्वतत्वता | १७८६) के कांफिडरेशन कालमें अमरीकाने भी सचिवतन्त्र 
कोई शतिं शासनपद्धतिका प्रयोग किया । काँग्रेसने निर्णायक तथा 


शासकविभागपर पूरेतोरपर अपना नियंत्रण स्थापित किया | 
परन्तु अन्तमें उसने इस ढंगकी शासनपद्धतिको छोड़ दिया 


इका प्रयोग | ओर प्रधान तन्र-शाखनपद्धतिका ही अवलंबन किया | 


ए गया है। | असचितरतम्त्र शासन पद्धतियोमें शासक विभाग समय 
एके रम | तथा स्थितिको सामने रख हुए नियामक a se 
oy नियंत्रणसे gaa है। कुछ ऐसी भो सी हे जहां 
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तक वह स्वच्छंद तौरपर काम कर सकता है परन्तु frame, | 
विभाग उसके कामें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अमरीक 


तथा अमरीकन TÄ यही वात मोजूद है । ल: हे a E ie 
PA çQ ५ 2 


mies 


अमनीकी भी यहो हालत थी | संसारका कोई भा राष्ट्र नही. 
है जहां शक्तिसंविभाग-सिद्धान्त पूरेतीरयर कार्य aa | 
हुआ दिखायी पड़े। माना कि नियामक सभाएं ही शासकोंका | | वा करना 
चुनाव करती हैं ओर जलथल सेनापर: उनका नियंत्रण | 
स्थापित करती हैं, परन्तु लड़ाईके दिनोंमें शासक-विभाग. | 
का जो aaa ag जाता है यह भो भूला नहीं जा | 
सकता है । इस हे विपरोत नियामकविभाग राज्यकर, राज. | 
कोय आय्य तथा दोषारोपणकेळारा उन sai 
करते हैँ जो कि शालकशकिके aah हैं। रू से पहले 
aad तो शक्तितंविभाग सिद्धान्तका aga कम 
प्रयोग था | सम्राटका शक्ति बहुत ही अधिक थो । sha 
तो वह नियामक (क्तिका भी धरयोग करता था । arise |g 
निधियोकेद्वारा सम्राट जलस्थळसेना तथा राट्रीय आयः | 
ब्यय संवन्ध, आप्रश्यकसे आवश्यक स॑शोधऱोंको कर सकता 
था । यद्दोंपर ही वल नहो, वह जिन प्रस्तार्योको चारे अपे | 
प्रतिनिधियोंके द्वारा नियामक auth भेज सका था और i Tafa 
किसी ag तक पास भी करवा लेता था | A 
अवाचि,न mA भिन्न भिन्न शक्तियोंका क्या पारस्परिक | Th 
संबन्ध है यह AANA इस प्रकार दिया जा सके ६ | thy 
अमरोका मे शासक विभाग नियामक से बहुत कुछ CTIA है! 
कुछ मामलोंमें उसको न्यायालयोंके सामने सर yet 
पड़ता है । फ्रान्समें शासकचिभाग नियामक विभागे बहुतही 
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2 | “दन है, परन्तु न्यायालयोंका उसके कार्योपर कुछ 
है । जमनीमें ल :ईले पहले शासकविभाग- 
eatea तथा नियापकतरिसागका कुछ भा नियंत्रण 
में शासकविभाग नियामकविभागके अधीन 
गय करता [ समय समयपर उसको स्यायाळयोके सामने भी खर 


 झासकांका | faq करना पड़ता है 
| 


PRD I OP EAE 
ANY 


aT नियंत्रण | हटी P 

mfa. | (६४, शक्तिसंविभाय सिञ्चान्तकी आलोचना | 
ree rr ४ 

गा नहीं जा | शकिसंविभाग-सिद्धाःतर्मे बहुत कुछ सचाई है । सभी 


कर, राज: leant faa भिन्न कार्योके करनेमें श्रमविभाय 
स [[Dirsion of labour ) सिद्धा AAT सदारा लिया uar 
(सि पक | जो जिल कार्यके करनेमें योग्य हो उसको वही काय 


ही ति केम लेके लि) दिया जाता है। इसीसे यह भी परिणाम 
| प्रयाग not कि नियामक, शासक तथा निर्णायक जैसे महत्व- 
अगो भति | एंकाम भिन्न भिन्न विभागके हाथमें ह.ना चाहिये । कोई 
ट्रीय बयः | छ विभाग त.नां ही कार्मोंको एक साथ सफलताले नहीं 
क T | ए सकता । निर्णायकविभागके पार्थम्य तथा स्वातन्त्यमें 
नि शोर | अभी राः; सहमत हैं । इंग्ठडकी जनता aiaia शासन- 
ग था. | एदतिकी अनन्य भक्त है । उसका ख्याल है कि इस शैळोसे 
भिम करनेपर जस्द्बाजी नही ह.ती ओर जनताकै मनका 
a | रति ढंगपर आदर हता हुँ । इसके विपर.त अभरीकन राज- 
ला ३। | पतिन शासकविभाग की स्वतःत्रता झो ही उत्तम समफतै È । 
| ee grat |  ऐजकोय शवितयांके mira तथा विभजनको आवश्यक 
3 ही हुए भो शक्ति ल॑विभाग-सिद्धा न्त पूणं तोरपर सत्य 
bs i OCA राज्य-प्रणाली इस बातक। सूचित कर रही 
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है कि शक्तियोंके पार्थक्य तथा विभजनके चिना भी $ ve mast 
eran सुरक्षित करनेके लिये यह आवश्यक 2 aa? | 
संपूर्ण अघि कार तथा शक्तिया उस संस्थाके पास हो जो॥| नियमः 
जनता झी पूर्णतोरपर प्रतिनिधि हो और जनताओ इञ्च an .ही 
प्रतिविस्ब हो । वस्तुतः छोकतन्त्र शासनपद्धतिका तात यमं है । 
भी यही है कि संपूर्ण अधिकार तथा शक्तियां जनताके aml (१) 
रहें ओर यदि वह उनका प्रयोग प्रत्यक्ष तोरपर क| falar! 
असमर्थ हौं तो वह अपने ग्रतिनिशियोंको अपने cout | (२)२ 
कार तथा शक्तियां है है । शकितियोंका पूणंतोरपर mal कहां तक 
स्थापित करना शासनपद्धतिकी IRN कर अरा करता है | 


उत्पन्न करना ह.गा। राष्ट्रके सभी अंग किसी afl (२): 
अँश तके सभी कामोंकी HONE | कुछ हद तक ही शक्षि| राज्य 


का पार्थक्य रहता है परन्तु उसके बाद उस पार्थक्यको क| M छा 
LENAT यत्न करना भर्यकर भूल करना होगा। ए हि उसके: 
निम्नलिखित अंग उपरिलिखित विचारको पूरेतौर || पका कार 
करते है। | केही कयां 
` (१) शासनपद्धति निर्माण करमेवाली संस्था यह ag) MRR £ 
इच्छाको सूचित करती है। व्यक्तियोंके क्या कया अधिग A 
और राज्यकी शासनपद्धति केसी हो इत्यादि प्रश्‍नोंका "| 
यही संस्था करती है । | | 

(२) नियामक विभागः---यह राष्ट्रकी इच्छा 
उस हतक प्रकाशित करता है जहां तक कि री 
को घाराओमे उसका कुछ भी उल्लेख नहीं है | 
(३) शासक विभाग:--नियामकविभाग जिन ` शि 

छोड जाता है या जिन जिनबातोंपर उसका ध्या" | 
PAC) a 


तथा 


rent 
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ki । | शासकविभाग डपनियमोंको बनाकर उन वातोंका प्रचार 
Pn ct o r 
ह पास हो aa) वियम-निर्माण तथा राष्ट्रको इच्छाको प्रकाशित सैके 
नताओ इस टा “दी उनकी maA लामा निमनलिखित Ani 
CAREN ता हाथमे 2 l 

गां जनताका) (१) निर्णायक विभाग:--विवादश्रस्त मामळोंमें यही विभाग 
3 तौरपर काग तिपर्माका।प्रयोग करता È । 

पने संपूर्ण ay] (२) शासक विभाग:--राष्ट्रके मत तथा इच्छाक्का जनतामें 
णतौरपर mh बहां तक आदर है इसका निरीक्षण शासकविभाग ही 
` कर TTR] करता है | 


किसी aha! (३) शासक दलः--यह, राज्यकै कार्योको हो करता है। _ 
तक ciate) राज्य राष्ट्रका हो अंग है | राष्ट्रको इच्छा तथा सतको 


पार्थक्यको काग] WE छाना ही राज्यका मुख्य काम है | स्वाभाविक हो है 
rimi T| कि उसके अंग।में पारस्परिक .संघब न हो i एकमत TAT 
गै पूरेतौरपर (| वका काम करना आवश्यक है चाहे वे पृथक्‌ एथक्‌ कामों 

कोही कयां न करें | द्ृष्टान्तस्थरूप शरीरको हा wife! 
--यह र| NRE भिन्न भिन्न काय्याको करनेके लिये चिन्न मिळ 
क्याअधिगा| ग बनाये गये छै । हाथ काम करनैके लिये, नाक सूघ 

fa Af} सुह खानेके tes, कान खुननेके लिये ओर आंख 
ANG लिये बनायी गयी है । सभी इन्द्रिया अपना अपना 
श पृथक तोरपर करती हैं, परन्तु उसमें पारस्प 

गोर संघष नहा 2) आख हाथको सहायता पहुंचाती है 
महे देला आदिके आखरे पउनेकी संभावना हो: ही 
Saat आंखके सामने आ जाता है और उसको बचाता 
इन्द्रियां एक डूसरीको सहायक हैं ओर शरीरके 
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में पार्थक्य है और सबकी सब अपने अपने कामोको कण । Fea 
हैं ।-परन्तु इसके साथ हो साथ उनमें शक्तिसंविभाग fe | प्रधि है। 
द्वान्त काम नहीं करता है । भूख के समय सभी इयां भित्र राजः 
दूसरीको सहायता पहुंचाती है । भोजन अच्छा है या ुरा | । पर जिन # 
उसमें कीट पतंग या मिट्टी नहीं है इसको अ.ख देखती!।। ळकत 
वह सडा तो नहीं है उसको नाक पहचानतो है, हाथ मो | कि तिया 
को उठाकर मुंहतक पडुंचाता है और मुंह चबा कर उख | रण करतो 


' चेटके योग्य बना देता है। शरीरके aga tt apa] भित्रभित्र: 


दशा है। राष्ट्रररीरोका हित किसमें है और वह शि हँ। यदि य 
प्रकार किया जा सकता है, इसको सामने रखकर रात | wh तिय 
के भिन्न भित्र अंगोका निर्माण किया गया है । राष्ट्ररा[| धिह कररे 
ARAN Agana है। यही कारण है कि उसके अंगम | A निग 
पूर्णता नही है जो कि शरीरमें पायी जाती è उचित aa R है। उस 
है कि frat किसी प्रकारको पारस्परिक रगईक राख | रोनी चाहि 
संपूर्ण विभाग एक दूसरेको सहायता Walt हुए a ' रता रहे 
हित तथा आनन्द को BATT | परन्तु यही बात नहीं है। रा pre Ù 
अंगोमें कुछ न कुछ संघर्ष सभो राष्ट्रीमें विद्यमान 3 ; i ह, 
इच्छाको काममें SAR fst वह तत्परता नहा! al 

होनी चाहिये । यह होते हुए भी सिद्धान्त दूषित नहीं? | 
विभागोंमें पारस्परिक सहानुभूति होनी चाहिये 
अपलाप नहीं किया जा सकता । राष्ट्रकी इच्छाको पू 
नेमें सभी अंगोंक त पर रहता चाहिये। meted | 
कार सभी इन्द्रियां मरके अधीन हैं उसी प्रकार J 
अंग्रोको अपने सुखियाके अघोन ह.कर काम करता 
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सनदे thy 2 शासनपद्धतिने. बड़ी सफलता- 
कामोंको ayy | agra किया AAT BTA शासक विभागको शक्ति बहुत ही 
[संविभाग है| gira है । इस शक्तिको नियन्त्रित करनेके fea यहां भिन्न 
भी इयां ह| क्ष राजगीतिक दछ पैदा ATI जिनका संगठन अपूव 2 
छा है या बुरा | a जिन ही शक्ति बहुत ही अधिक है | 

प्र.ख देखती।| ङकतः-शासनपद्वतिले शासित राष्ट्रांकी मानसिक 
है, हाथ मोग | [कि निपामक समायें हे । बेही रा के प्रत्येक अंगका न्यिं- 
चबा कर उस्र | अग करतो हैं और उनको यभेच्छ चळातो हैं । सायही उन्होंने 
ही amin | धित भित्र काय के BAA त्येक अंगको स्वतन्त्रता भो दे रखो 
और वह झि| ऐ। यदि यह न हो तो राज्यका काव्य उत्तम विधिपर न चळ 
ने रखकर राग | A नियामकलभाओंका अधिक हस्तक्षप शासनका शि 
है । राष्ट्र | धिक कररे और राष्ट्रको एकता चिरकाल तक स्थिर न रह 
उसके ATT oR निर्गायक विभागके साथ तो स्वतःत्राका घनिएसम्ब- 
i | खहै। उसको अपने कार्व्यक्षेतरमे feral भी बाधा न 
: रगड़के राखे ऐनी चाहिये । जब तक निष्पक्ष हो कर वह अपने. कामको 
चाते हुए ag) हा रहे तब तक राज्यकै किसी भी अंगका उसको 
१ नहीं है। aff Wag | 

मानहै। या 


, नहा है गा (ए७-शक्तिसंविभाग 
‘ | — 
fra नहीं पडकी इच्छा तथा संतका प्रचार करता राज्यका कसे. 


है। पर-्तु उसको इसके साथही साथ यह भी निश्चित 
£| "जा पड़ता है कि कोनसा कायं संपूर्ण राषुके साथ सम्ब 
इहै ओर कोनता कार्य स्थानीय या विशेष र णोके छोगोंके - 
(ही संवन्ध रखता है | इसी भेदको सामने रखकर ST 
AR चिन सभो राष्ट्रोमें मुख्य तथा स्थानोयके Raa 
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कार्योका मेद किया गया है । एकात्मकराज्यो (unitary 9, राः 
tes) में मुख्य या जातीय राज्य ही स्थानीय काप्यों तथाह | प उतकी 
नीय कार््यकर्ताओंकी नियत करता है । उनको प | (नी चाहि 
करना तथा उनके HEAT तथा अधिकारों है ' परिवत्तंन कसा | राष्ट्रको 
भी प्रायः उसीके हाथमे होता है। dala राजा ए किसो २ 
प्रायः शासनपदतिकी धाराए भी भिन्न भिन्न राषट्रोके ब्र | हफढतासे 
कार, कार्य तथा शक्तियोंका निश्चय करती है । झुस्य रार 
सथा राष्ट्रीय राज्य दोनों ही एक दूसरेके अधिकारों ता 
शाक्तियोंमें न तो परिवर्तन ही कर सक हैं ओर त उत्ता | शासन तथ 
नाश ही कर सक? हैं । संघीय राज्यक प्रत्येक राप्रमे सथां | 
य तथा सुज्यके मैदसे काप्योका भेद किया जाता है, रष | झा काम र 
नियामकसभायें ही इस कामको करती हैं अतः उनमें अर | त्या प्रबंध 
बंदल करना भी उन्होंके हाथमे रहता है ! ै पक 
Qham ही अर्वाचीन राष्ट्रोके,काऱ्यामे बहुत ४ yi 
समानता है । सभी राष््रीमै राष्ट्रोके पारस्परिक सम्बधत | SY 
निर्णय मरू के हाथमे ही है|. भातक 
साधारण राजनीतिका निणय सुख्यराज्यक हे द ह तोर 
है । सन्धि, five, कोश तथा geraai द| (1000 
मुख्यराज्योंकी समता है । वैयक्तिक प्रश्नों तथा है 
का निर्णय प्रायः स्थानीय राज्यके ट पास रहता है ‘a 
पानी, रोशनी तथा गमनागमनके साधनोंका वधे ग | 
स्थानीय राज्य “ही करते हैं । anal 
स्थानीय तथा मुख्यराज्यके संबन्धमें बहुत सी a 
है जो कि राजनीतिशास्त्रमें बहुत ही HEAT 00 इह 
हैं। स्थानीय स्वराज्य ( local 5०11-8०१९५ ` 4 li 
सिद्धान्तका प्रचार दिनपर दिन बढ़ रहा È! इसके ! 
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le कही ara साधारण sara होना चाहिये 
(unitary at | aia राज्योंके at हाथम स्त z x 


शा प्यों तथा ह | | कप उतकी अपने अधिकार a aa काम मका bs 
उनको apy | री बाहिते। स्थानीय राज्या pasa à m हो) 
परिवत्तन कण kagi एकता बनी रहे इस उद दा व्यास पु 
पंघोय राजय एकिसो न किसी हदंतक ere रहता है | pa ; 

म राष्ट्रांके ay | हफलतासे करनेके लिये दो शैलियों का अवलंबन किया जाता 
हे । मुख्य राव iat कि इस प्रकार = । 


eG | करे और 5 
amin) (क) मुल्यराज्य नियम-निर्माणका काम सा ओर. 
छे और न उक्त | शासन तथा प्रबंधका काम स्थानीय राज्यक हाथ < ६। ve 
क राष्ट्रं सा| (ख) मुख्य राज्य साधारण साधारण नयम के निर्माण 
Lj ~ 


जाता है, राह | शा बाम स्था रीय राज्यको Bs कर दें और स्वयं शासन 
गतः उनमें | ह्या प्रबंधक निरीक्षण करे । 100, 

इनमेंसे पहली शेळीपर इंग्लैण्ड तथा अमरोकार्म कामं 
यॉर्मे बहुत ह| ऐता है। मुख्यरास्य छोटे छोटे नियमोतकको बनाता दै i 
(क aaam) ससे स्थानाय आवश्यकताओं तथा जरूरतोंकी पूर्ति उचित 
grad हो| Tew नहीं ह।ती | इसके विपरीत स्थानाय पास 
qa सा| खदतारपर शासन करते हैं | झुख्यराज्यका उनपर पूरे तोर- 
pad| ए नियंत्रण नहीं रहता | इसका दोष यह है कि स्थानीय राज्य 
a| अप्रिय राज्यनियमोंका प्रयग पूरे तौरपर नहीं करते a । 


m| TR हूं.कर मुख्यराज्यकी उनके काय्याँमें हस्तक्षेप करना 
| इता है और सदा ही मुख्यराज्य तथा स्थानीय राज्यका 
हुत सी i) । विवाद बना रहता है । हन्ट 
ण गिनी | af ail तथा जम॑नीमें दूसरी शैलीपर ही काम होता ९! 
छोटे छोटे आवश्यकीय नियमोंका निमाण स्थानीय 


yerum ent a 
पास है | शासन तथा प्रबन्धके मामलेमें वदद FST 


ag ड IRR पा 
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_तज्यके अधीन है.। सुख्यराज्य जिधर चाहे उधर र 
शाखकोंको चला सकता है और उनपर पूर्ण तो | री है 
नियत्रण रखता है। इसका गुण यह है कि सु र | 
स्थानीय राज्यमें हर रोज झगडा नहीं होता और शाक्त i | 
का काम स्थिरतौरपर चलता रहता है । N 
यदि दोनों शैलीपर गंभीर तोरपर विचार किया जाप ॥ 

तो उनके दोष तथा गुण प्रत्यक्ष हो जावे हैं। उनके दोष तो | 
ये हैं कि यदि प्रथम शैलीपर काम किया जाय तो शा | 
शिथिल हो जाता है । राष्ट्रीय नियमोंका पालन पूरे होए | 
wel होता है और राष्ट्रीय स्वार्थो तथा हितोंको जगा | हे स्थिर र 
उपेक्षाकी दृष्टिले देखने लगती है | इसके विपरीत यदि fidi | ही रक्षा पू 


शैलीपर काम किया जाय तो स्थानीय राज्यका अधिश | गा लोम 
कुछ भी नहों रहता | स्थानीय स्वार्थो तथा हितोंकी उषा | रचे अधि 

की जातो है | यही कारण है कि आज कल सभो राष्ट्र मथः | | एने तथा 
का मागं ले रहे है । इंग्छेण्ड तथा अमरीका अपने शासे |." S 
G बना रहे हैं । स्थानीय राज्योंको नियमःतिमाे ae Sia 

aaah अधिक अधिक अधिकार देते जावे हैं और eat) द्या है । 
प्रबंध तथा शासनपर अपना निरीक्षण बड़ा रहे हैं | अमरीग | पात्रको ह्‌ 
में विशेष विशेष स्थानोंके feed विशेष विशेश ft) कारोको 
का यनाना कम किया जा रहा है! जनताका इस गो. | apy, ३ 
विशेष तोरपर ध्यान है कि स्थानीय राज्योंको [| कालम 
नियमोंके नियंजणसै कुछ कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहि | डियनके र 
अमरीकन नगरोंमें अपने अपने नागरिक स्वाथोको am | cee a 
रखकर नये नये aw बन रहे हे | इससे मुख्यराज्यक | मात्र आर 


बने हुए राजनीतिक दलोंका प्रभुत्व घट रहा दै भरत |. 
२05 नी 
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meant तथा नियम निर्माणमें कुछ कुछ स्वतन्त्रता 
| गरी है । यूरो पपं मुख्यराज्यक्े शासनको ढीला लकाकी 
पर जनताको फुकाव है। यही कारण है कि स्थानीय संघों- 
हा इत ओर विशेष ध्यान है कि यह अपने शाखकोंको 
Ma gal इस समय थूरापकी स्थिति ऐसी है ae 
| ह्यावीय संघोंके यत्नमें मुख्यराज्य बहुत बांधा न es 
शार किया जप | शोर जह तक हो सकेगा उनकी इच्छाओं पूरा करेंगे ! 

ओ। साधारणतया जिल राष्ट्रोमें स्थानोय राज्यको शासन 


उनके दोप हो | 
जाय तो शाक्त | तपा प्रबंधका निरीक्षण सुख्यराज्यके हाथमें है वहां शासन 
छम्‌ पूरे तोर | यूरोक्रोटिक या वेरः पूर्ण होता 2 i अर्थात्‌ wei mast- 
हितोंको जता | स्थिर राज्य-सेवक होनेले जतताके स्वार्था तथा feat 
त यदि ष | शै रक्षा पूर्ण तोरपर नहीं होती है । ऐसे देश राज्यपद- 
का aft | TON Sais प्रबल हो जाता है। कक अपने 
उतोंकी stg | Sa अधिकारीको ही अपना इष्टरेय मातरे हैं और तनखाहु 
sl | एने तथा न्ति पोछे जनताकी इच्छाओंकी ततिकसी 
पने शासतो | गी परवाह नहीं करते । इसका सबसे भयकररूप यदि किसी 

| ऐेमें देखा जा सकता है तो वह भारतवर्षमें है। भारत-' 
Moma लाभने व्यायाघीशों तकको अन्यायी बना 


[यमः तिम्रा | 


Ht 2... | दिया है। यदि यह झह दिया जाय कि भारतमें न्याय नाम- 
बै att | मात्रको होता हे और जो कुछ है वह ऊपरके राज्याधि- 
शेर ति | गारोको प्सन्ता तथा खुशामदसे है तो इसमें कुछ भी 
हा R न होगी। पुराने जमानेमें यही हालत MAT- 


| | सकालमें रोमकी; अठारहवी सदीमें प्रुशियाक्की-और नैपो- 


i युगमें फ्रान्सकी थी । लड़ाईसे पहले रूस भी राज- 
थोक । शय अनयायों तथा अत्याचारोंसे परेशान था । परन्तु 
ज्ये ak eee फकान्तिसे रुसका भी उद्धार हो गया। इस समय पक 
i 9 भारत ही दुरवस्थामें है | 
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स्थानीय राज्यको जहां शासनपें स्वतन्त्रता है बहा | १ 


ख्वाह लिये हो राज्यकार्य करते है और समय खतम होने 
पुनः जनतामें आ मिलते हैं। इससे देर राः SEEEN 


एक शोणी नहीं बन जातो और स्थिर शाखकोंको भोजना | 
के मनका आदर करना पड़ता है । इस ASF जो बह 
चुकसान हे वह यही है कि शाखनमें मितव्ययिता तथा win | 
नहीं आती । जो कुछ इसका गुण है वह यही है किरा | 
काऱ्यामे सभी जनता रुचि रखने लगती है और बि | पया! 
हद तक उनको स्वयं भी करनेमें समर्थ हो जाती है। ey 

शासकतत्त्र (Bureaucratic administration) रात | tyr कुछ 
पद्धति तथा जनतम्त्र राज्यपद्धति (Popular administr | राज्यक 
tion ) का आजकल एक TAT HT ओर झुकाव हैं | भवाची! | fra गुणों: 
राजनीतिज्ञ È धवन्धको सक्षम तथा उत्तरदायी बता | बिचारको: 
के लिये दोनों ही पद्धतियोंकी एक साथ काममै लाना चाहे | fanata 
हैं। विवेक पूर्ण समझदार ager राज्यनियम बनावे ब. | सी पकाः 
स्थिर राज्यसेवक उनका प्रयोग करे, इसी ओर अर्वाची | विशेष 
राष्ट्रीकी शासन पद्ध तियोंका झुकाव है । Gl 


जनक Set 
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aks sine 

RATT राज दूसरा TRAR | 

नै बिना ह. | eR ER 

तम हो À an 

mAT | निक AAST | 

by | ८ नियामक विभागका कार्य तथा स्वरू | 

ता तथा पूणा | नियामक, निर्णायक तथा शासक शक्तिका परस्पर, sa 
है कि राय | ggg है, इसपर पूर्व श्रकरणमें प्रकाश डाला जा जुका ६। 
हैं ओर किला | ग्यामकशक्तिका उपयोग तथा नियम-निर्माणका काय सभ्य 


ती है। | जतियोंमें किस विधिपर किया जाता है. इस परिच्छेदे 
ation) रात्र | सीपर कुछ प्रकाश डाला जायगा | 

4४, | राज्यको भिन्न भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाताके लिए भिन्न 
'है | अवाची | मित्र गुणोंका होना अति आवश्यक है। शासकविभागका 
एदायी बार | रिचारकी अपेक्षा कर्मके साथ ओर निर्णायक विभागका 
र छात्रा चाह | नियमज्ञा तथा उसके प्रयोगके साथ विशेष सम्बन्ध है 
| बनावे at | सौ प्रकार निथामकविभाग विचार तथा दूरदशिताकी 
fie अर्घाची | विशेष अपेक्षा करता €॥ विचार तथा दूरदशिता सम्बन्धी 
| TA भिन्न भिन्न स्वार्थ, उद्देश्य, विचार तथा Este 
| पर्तियोको संख्या जितमो अधिक हो उतना हो उत्तम ह । 
| होते हुए मो, नियामकविभागके अधिकसे कट अधिक 
Ni SIE इसका निर्णय gar & क यह 
पमन देशोंकी सोगोलिक, सामाजिक तथा राजन 
के अपर हो निर्भर रहता है । संवत्‌ १८४६ ( सन्‌ १७८६ ) 
Mee प्रतिनिधि समामे १२०० सभ्य थे । इससे 
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अधिक सभ्य वर्तमानकाळमे किसी भी देशकी 
शमामें नहो हुए हैं। विषयको स्पष्ट करनेके ह पाएकी 
(खन्‌ १८१३) में भिन्न भिन्न देशोंमें प्रतिनिधि gars श | यका २ 


कितने थे, इसकी सूची दे दी जाती है | ह विधिय 


प्रतिनिधि सभा Waist संश | 
i i प्रश 

अमेरिकन प्रतिनिधि सभा aa कार 
AES ” ६७० 
फरांसीसी , ५६५ 

जर्मन ३९७ 
इटैलियन 7 ५०८ 

Qan कांग्रेस ४०६ 
्यृह॑म्परायर्‌ (राष्ट्रीय) ४०५ 
मेसाचसेद्स ,, २४० 
घर्जीनिया i १०० 

डेलावेयर 


, उपरिलिखित सूचीसे स्पष्ट है कि नियामक सभाग सथ भामे 
का संख्या प्रायः सभो देशों मैं अधिक है, इतती वहत्संगा। : 
नियम-निर्माणका कार्य सर्वथा कठिन है । यही कारण है 
Gat देशोंमें किसी न किसी नवीन विधि द्वार तिम 
निर्माणका कार्य किया जाता है। संवत्‌: १८४६ (सन्‌ १, 
को फ्रार्सासी प्रतिनिधि सभाने उस वहत्संख्याम ही विग 
निर्माणका कार्य करना चाहा परन्तु वह सर्वथा भस 
प्रयत्न सिद्ध हुई । गर्वनर मारिसने उस सभाके | 
लिखा है कि“ सभाके सभ्य किसी विषयपर ३ 
विवाद नहीं करते हे । उनका आधा समय शोरणः 
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| इली कारके प्रकारके अचुमवोंसे प्रेरित होकर 
{ats सभ्य जातियोंने नियम-निर्माणमें नवीन नवीन 
rr अवलम्वन किया है । विषयको स्पष्ट करनेके लिये 
p छ विधियोंका दे देना आवश्यक प्रतीत,होता दै । 

प्रम प्रथाली:--नियामक सभाके pis सम्बन्धी 
४३५ | णको रोकनेके लिये बहुतते सभ्य देशोंते प्रस्तावका तीन 
६७, |एरतियामक 'सभामें पड़ा जाना आवश्यक ठहराया È I 


५७७ | ह इसलिये कि कोई भो व्यक्ति नियामक Sara सभ्योंको 
३७७ mat करके सहला ही अस्तावको राज्यतियमका 
५०८ |जन दिलवा दे! इंग्लेण्डमें प्रतिनिधि सभाका सभ्य 
४०६ | प्रलाव पेश करनेसे पूर्व भवक्तासे यह प्रार्थना करता है कि 
४०५ प्रक प्रस्ताव पेश करता हूं। इस प्रार्थनाको Gad ही 
२४० | निधि समाके सभ्य शान्तचित्त हो जाते हे । पथक्ताकी 
१०० | मापण प्रस्ताव देबलपर लाया जाता है और लोकससा- 
३६ | फेक्ठाकको दे दिया जाता है । क्लार्क अति उच्चखरसे 
gated) समामे प्रस्तावका शीर्षक पढ़ता है । इसके अन तः संपूर्ण 
गी वृहतं | प्रस्ताव पडा जाता है ओर उसके द्वितीय बार पुनः पढ़े जाने- 
गी कारण है| षा समय निश्चित कर दिया जाता है । द्वितीय बार समा- 
ह द्वारा ति | १ प्रस्ताव पास हो जानेपर विचारार्थं एक उपसमितिमें 
६ (सन्‌ १४८ | मे दिया जाताहै । प्रस्तावक प्रत्येक अक्षरपर उपसमिति 
गें हीति | ere विचार तथा संशोधन करती है। उपसमितिसे 


[था अस नि rer कर सभामें तृतीयबार प्रस्ताव पेश eat है। प्रति- 


| सभासे पास होकरके प्रस्ताव लाड सभामें मेज दिया 
[पर कुछ, |, a राड सभा उस प्रस्तावमे कुछ भी संशाघन 
» खतन करे तो उसपर प्रतिनिधि सभा पुनः विचार 
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ही कोई tara राज्यनियमका रूप धारण करर गे | हा क 
द्वितीय पणालीः-नियसनिर्माणकी दिलीय प्रणाली; ee 


नियमनित्राणका कार्य उपससितियोके छारा किया a रो 
इससे कायका खुगमतासे ही उत्तमविचिपर हो जाना a | लमां 
चिक ही है। अमेरिकन प्रतिनिधि सभामे इसी विधिपरं | द्वितीय म 


कार्य सम्पादित ea है} RR वीं कांग्रेसमै प्रतिविधि सभा | आयरिश 
६० उपसमितियां थी जिनमेंसे आयव्यय, मुद्रा, व्यापार | संपूर्ण का 
आदि सम्बन्धिनी उपसमितियां इतिहासमै अति रसिद ह|| ईण्डमै 
यद्यपि उपर्सामतियोंको प्रस्ताव-निषेधका कुछ भी अधिका | अधिकार 
नहीं भात है, तथापि वे विरोधी सूचना, परिवर्तन, कर | विवाद न 
प्रस्ताव तथा उदासीनताके द्वारा प्रस्तावके वास्तबिक सगे | पर विवा? 
सवथा नष्ट कर सकत, हैं और नए करती भी रहो हैं। सोह | समय नि! 

` यह्‌ अनुमान किया जा सकता है कि अमेरिकन प्रतितिध| नियम 
खभाके हाथमे नियम-निर्माणका कार्य किस सीमातकहै। | eft 
फ्रांसमें अभेरिकासे भिन्न विधिपर काम किया जात | गुर्गोका ह 


21 वहां प्रतिनिधि सभाके सभ्य ग'लिकाःप.त विभि | साथा त 
११ भागांमें विभक्तकर दिये जाते हैं. ओर इन्हीमेसे प्रयेर | ऐही बात 
प्रस्तावके विचारके लिये एक नवीन उपसमिति बां | निर्माणमें 
जाती है । इस विधिका असन्तोपप्रद होना इसीसे जाग | WR स 
जा सकता है कि बहुत बार उपसमितिके सभ्य वही at) त 

परका द्‌ 


बन जाते हे जो कि उस प्रस्तावके विरोधी होते है am |. 
सभाओंमें “ विवादको रोकनेकी क्या विधि हैं” श 

भी कुछ शब्द लिख देना आवश्यक ही प्रतीत E 
अमेरिकन राष्ट्र समास विवाद रोका नहों जाता है 
w acy 


ve T 
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पमा करनेमे राष्द्रसमाके सम्य अपनी स्वतन्यताका घात 


| प्रधिकार है कि चाहे वह विवाद बन्द कर दे और चाहे तो 
विवाद न we करे । यही नहीं, कुछ घस्तावोंकी घाराओं- 


3 


पर विवाद करना सर्वथा निषिद्ध है ओर कईपर विवादका 


रहो हैं | इसोपे | सप्रय निश्चित है । 
(कन प्रतितिपि| . नियम-निर्माणके काममें विवेक, गंभीर विचार तथा 


Rarer! | एदशिताकी जरूरत है । जनताके शतिनिधियोंमें इन संपूर्ण 
[ किया जात pim होना आवश्यक नहो है । वे भिन्न भिन्न श्रे णीके 
Ta बिभि | mi तथा हितोंके प्रतिनिधि हैं । निर्वाचनके समयमें 
हीमे प्रवेश | Raia आधार रखा जाता है। इस दशामें नियम- 


र निर्माणमें बहुत भूल हो सकलो हैं । इनसे बचनेके लिये सभी 
UM सभा-द्रयचिधिका अवलंबन किया है। कोई भी 
ही बार तबतक राज्य नियम नहीं बन सकता उबतक कि 
नि N दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत न हो जाय । यह नियम 
६ य सभी राष्ट्रोमें घचलित है । अमरीका, इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा ' 
TR सभाइयविधिके अनुसार ही काम किया जाता है 1 


मोज यूनान ही इस नियमका अपवाद है । वहां एक 
ý & तैशी 
35६. ण T 
oat (ee » er 
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समा द्वारा ही स्वीकृत प्रस्ताव राज्यनियमका रुपा. ae 
छेते है । मेक्सिको तथा दविखनी अमराकाओे wi R | | 
शासनपद्धति अमर्र,कन araa आधारपर नन qi 
अतः वहां दो सभाआंके द्वारा नियमनिर्माण स्वाभाविक ह alt 1 
2) अमरीकाके SE छाटे UR भी प्रायः दो anal ॥ और जि 
द्वारा ही नियम बनते टे । अमेरकिन राष्ट्र संघको अउताहास | zi oe 
'्यासतोंमे सीनेट तथा प्रतिनिधि सभाएं हैं । जापान तया | भएक सः 
wed लियाने भी इख मामलेमे यूरं।पका अनुकरण किया | गन उस 
सभा ;यविधिका विकास सबसे पहले tem | gadis 
हुआ । इसका विवेकपूण न समझकर आकस्मिक ही सम्भा | भ अमः 
बाहिये । पादरियों तथा कुळ.नोंकी सभामें घीर धीरे बिले | एक समाई 
था परगनोंके सभ्य सम्मिलित हुए । परःतु यह समित | भिन्न 
सफल न हुआ, क्योंकि ऊंचे wan ल॑.ग साधारण प्रजा | ge | 
साथ एक साथ बैठना पस-द नहं। करते थे । यही कारणंहैहि | रएको इस 
जनता? एतिनिधियोंकी सभा पथक हं।गयी। व्यार | परापे जः 
तथा व्यवसायके TSS साथ ही साय इंग्लैण्डमें मध्यश्रणी | उनताके स 
के लोगोंका महत्व घ: गया । राजाने भी कुल नोंको समार | (कि वहां 
स्थानपर ल.क साका ही सहारा लिया । उसको it | 
रूपये पैसेकी जरूरत Tal थी तब वह girama | 
प्राप्त करता था | इससे धीरे धीरे लोकसमा शक्ति! ra aL 
होगयी | स.लहवे। तथा सत्रहवी सदीमें राहकी संपू“ | amy 
_ लाड समाझे स्थानपर ल.कसभामें ही केन्द्रित ह | 
युरोपमें समानता स्वतः ता TAT ATT भावके 
अचार grea शुरू हुआ । कुलोनाके प्रति aT 
सियोंको इसपर बाध्य किया कि वह एकमात्र छ 
0 3 Je | 3 nee ; 
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annannn SINAN 


“२ है, अत 
1 रूप घारण | 'ह्रयामक सभाका रुप दे | असरीकामें भी यही घटना घटित 


RTGS आही. ह । यही कारण है के का न्फडरेशनके दिनोंमें अमरीकाने 


| fen सभाके द्वारा ही नियम नसाणका काम सोचा परन्तु 
| जतं उसको निराश होता पड़ा | अमरीकाकी छोटो छोरी 


[क ही समभा | देख अमरीकन रिपब्लिक ही बच गये हैं । इनमें अबतक 
र धीरे बिल | एक सभाके दारा ही नियम नर्माणकी पद्धति प्रचलित है | 
यह समित | भिन्न भिन्न Në सभाङ्यविधि प्रचारके भिन्न भिन्न 
धा रण प्रबा | Te | अमरीका संघराज्य तथा जातोय स्वार्थने ही 
A कारणं हैहि 
यी। AM | पृ जनता तथा कुलीनोंका भगड़ा था और कुलीन 
में मध्यश्रेणी| | ताके साथ बैठनेमे अपनी हतक समझते थे । यही कारण 
'नोंकी समा | ऐकि बहां कुलीनसभा तथा जनसभा पृथक पृथक्‌ बनगयी। 
Of, दक्खिनी अमरीकाके राष्ट्र तथा जापानने सभादवयावि- 
tamg amra अपने अपने देशोंमें प्रचलित किया | 
मयः सभी राजनीतिज्ञ एक सभाके द्वारा नियमनिर्माणको 
फते हैं । महाशय लैकी जैसे प्रसिद्ध विद्याननें यह 
उनमे दिया मनुष्य मातर्मे जितने प्रकारके राज्य प्रचाळत 
सबसे बुरा राज्य चह है कि जिसमें नियमनिर्माण- 
नम एक सभाक द्वारा होता है!” निस्सन्देह Salen 
्युक्तिपूर्ण है। परन्तु उस agent भी सचाई 


“~ 


A 
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है। यह पूव ही लिखा ज! चुका है कि = T i 
एक सभाके दारा नियस यनानेका यल किण परतत he | र ih 
को भी सफलता न मिली । नियम-निर्माणमे खसे आक | तया रा 
जरूरी बात यह È कि जददबाजी न हो । ,एक सभा) है फरा 
यही बात नहीं दकती । सबसे बड़ी यात तो यह है ॥| पुल कम ! 
एक समारे वारा नियम-निर्माण. होनेपर भिन्न भित्र याह E. = 
स्वेच्छाचारी बन जा? हैँ! जो अच्छा बोल सकता हो| 
सकी TRUS जनताको अपने वशमे कर सकती हो क| हुत 
अपनी इच्छाके अनुसार जिस प्रस्तावको चाहे. कानून म) 
था दे | यूनानमें डेसोगागकी उत्पस्िका एक कारण कग Rae १८३ 
था। दो सभाओं के ह! जानेसे यह बात wel हो eet) एतंसोसी र 
जो व्यक्ति एक सभारी प्रभावशाली है उसका दूसरी समा 
कुछ भी wars महीं होता । आमतोरपर यह देखतेमें आया|| 
कि दूसरी सभाके सभ्य उसके विरुद्ध रहते A al (११३ 
goai किसी भी व्यक्तिका स्वेच्छाचारी बनना अप्र me होत 
हो जाता है | | | 
` एक सभाके grey नियम बनाठेका यह मी तौ biotipi 
है कि अनसाके मतमें तथा नियामक सभाक मत / TÈ यः 
मेद पड जाता है । प्रायः नियामक सभाक उ 
que लिये ga जाते हें! तीन साल "८. 
जो दशा थी और वह भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रश्‍नोंपर ट 
दृष्टिसे विचार करता था, हो सकता है pa al 
बह दशा न रहे। नियामकसभा तो ती | 
चुनी जाकर भंग नहो'हो सक्ती । इससे हट 
नियमोंका पास हो जाना स्वाभाविक ee! 
acs 
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गी | 4 सभा द्वारा नियम-निर्माण करनेवाला राष्ट प्रतिनिधि: 
णा परन्तु बिसी, | गा लोकतन्त्र है परन्तु वस्तुतः वह स्वैच्छातस् हो होता है 
मै खबसे अक | एरांसीसी राज्यक्रास्तिके समयमै यूरोपीय राजनीतिः 
रक सभाके my | (का यह मत था कि दो सभाओंके होनैसे जनताकै मतका 
तो यह है ह| प्रुल कम हो जाता है! इस दोणूर्ण विचारका मुख्य का" 
भनन भिन्न aff) यह था कि इंग्ळेण्डमै कुळीनसभा या लाडंसभाके पास 
» सकता हो | aq अधिक शक्ति थी GRANTA दारा पाल किये गये 
: सकती हो ह| रोको रद्द करते हुप देखकर -राजनीतिज्ञोंगे उनको 
fe कानून के dads शासनका बाधक समझ लिया | यही कारण था कि 
क कारण मं संवत्‌ १८४८ { सन्‌ १७६१ ) के जनतंत्र शासनके पक्षपाती 
ह हो Gea) gia राजनी तिज्ञोने एक सभाके द्वारा ही काम करनेका 
का दूसर। सा एन किया, परन्तु उनकी सफळता न मिली । संक्षेपसे 
Aare भ ा;यविधिके निम्नलिखित लाभ गिनाये जा सकते ही 


° है ey, iy 
Te ‘a | ( १) इसके कारण नियम-निर्माण विवेक तथा साव- 
बनता MMR होता है। सघ प्रकारके ऊच नीच तथा भिन्न भिन्न 


| hig हित तथा अहितकी पूरे तोरपर पर्यालोचना हो 
| शके बाद हो कोई प्रस्ताव राज्यनियभका रूप धारण कर- 
. स्य वु ९ एक सभाके द्वारा यह बात नहीं हो सकती | उससे 
ge ari] म जल्दी बनते हे | ata, लोभ तथा स्वार्थका अभाव 
छ| पेपर जल्दीसे पड़ता है उनमें दूरदर्शिता तथा सब श्र णोके 
पके बाद | 4 हो नहीं Sh । यदि एक ही सभाम अहपपक्ष 
` साठ à S हो तो कुछ घंटोंके बाद ही प्रस्ताव राज्यनियसका 
कर लेता है | इससे अह्पपक्षके हितोंका कुळ झो 
Ri किया जा सकता । परन्तु दो सभाओंके द्वारा! 
ने पर विशेष प्रकारके सार्थसे पूर्ण लग किलो एक 
२८९ 
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लार्डसभा या कुलीन सभाके रूपमें एकज a , 
उनका भी नियम-निर्माणमें भाग हो तो राज्यमा कि मिन 
प्रस्ताव खुगसतासे at पास नहीं किये जा सफ़ते। र | यदह 
श्रेणीके लोग दूरा ४ णीके अधिफारोंका अपहरण हु | पमुख अ 
मताले हो नहों कर सकने। यै लाभ इतने महत्त्वपूर्ण हे ह| टोमे प्रा 
सभाइयविधिकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड है 
( २) सभाद्वय विधिके झारा जनताकी सम्मतिका ay) याही अर 
संगमतासे ही हो सळता è । एक सभाके सभ्य B | माम बैठ 
ain लिये चुने जाकर स्वेच्छाचारी बन सकते gah] होचना क 
जनताके मतका निरादर कर सकने हैं । परन्तु यहिते| नियमका र 
रूसाओकै द्वारा नियम बताये जाये. और उनके सभ्य | प्रस्ताव उप 
faa समयके लिये और भिन्न भिन्न समयमें चुने जागते MA भेज 
यह दोष मिट जाता है । नये सभ्य जनताके मतका निए| हारे जाते | 
करनेसे नियामक सभाओंको रोकेंगे और इस प्रकारश| गता है।' 
तत्त्र शासनपद्धतिको स्वेच्छाचारकी ओर न जाते TT । | कि जन 
(३) नियामकसभाओंके दो भागोंमें विभक्त हेत ee 
शासक विभागका पार्थक्य सुरक्षित रह सकता है। वि 
सभाके दारा ही संपूर्ण काम हो तो नियामकसभा aig] 'बावका : 
सभाको अपनी इच्छाके अनुसार चलानेका aa क a 
इस प्रकार शासकविभागको नियामकविभागके 
देगी। खाभाचिक ही है फि इस से शासनका क्रम 
शासकविसागके पार्थक्यके जो लाभ हैं वे सबके 
यामेट हो जाय और राष्ट्रका शासन टिथिळ a जाई om 
यदि गंभीर तौरपर विचार किया जाय दहा] किसी ले 
कि सभाद्वयविधि स्थिर नहीं है । परिवत्तन a 


Pho 


~~~ { 
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ह किये जाई $ | यह एक अंग है । समाजमें स्वार्थकी मात्रा अघि है | 
Tatas \ पक मित्र अ णीके छोगोंका भिन्न भिन्न खार्थ 2 । उचित 
जा सकते | ह्‌ | पय है कि जनता समाज तथा राष्ट्रके हित तथा स्वाथके 
| न अपने हित तथा खार्थको सुळा दे | आजकल लडाईके 


aT अपहरण का पमुख 
महत्तवपूर् A में प्रायः ऐसा होता ह | परन्तु शार्तिकाळमैं राज्य- 


उतनी way) इंबालनमें अ्रेणी-युद्धोंका अभाव बहुत ही अधिक है । 
arate ay] ही अच्छा होता यदि जनता के सस्पूण प्रतिनिधि एक ही 
भाके mp) समामे बैठकर भिन्न fra प्रस्तावींके हानि-लाभकी TAT 
न समझते dahl होचना करते ओर यदि उचित समळते तो उनको राज्य- 

परन्तु aka] नियमका रूप दे देते । अब क्या हं.ता है? पहले एक सभामें 
उनकै सञ्च शि | पस्ताव उपस्थित होता है और वहासे पास ह.कर वह दूसरी 
at चुने जागते MA भेजा जाता है | बहुत बार उख प्रस्तावके नाक कान 
gam तिर घरे जाते हैं ओर इस प्रकार वह fasa रूपमें पास किया 

इस प्रकार गाता है । परन्तु इसके बिना काम भी नहीं चळ सकता, 
र जाने देगे। | चकि जनतामें लाभ, मोह, द्वेष, hal तथा स्वाथके भाव 


+ fran हे 


| दुत ही अधिक 2) इनसे agian हा सके समाजको 
ता है। | घना चाहिये। यही कारण है कि कुछ नकलीतरंकोसे 
rae ae) खावका प्रबन्ध फिया आता है । भिन्न भिन्न स्वार्थे 
यज्ञ कशी बै| पेग दो भिन्न भिन्न सभाओंमें बैठा दिये जाते है और 
रके ataa नों हो सभाओको किसी Seah एक दूसरेके खाथ।को 
wafers) से करनेका अधिकार दे दिया जाता है। इसका परिणाम 
(Seti समाज किसी न किसा तरीकेसे छु.कता पुढ़- 
आगे बढ्ता चलता है । सभ्योंको अज्ञानता तथा अवि- 
धच नियम-निर्माणमें जो भूलें होती हे उनको भी . 
हि तसो हतक AN gua कम करती हैं । 
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| 
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सारांश यह है कि agiia जीवन अबतक इतना... 
तथा पवित्र नहीं कि उनसे किसी भी बड़े कामके हि | 
पूण Gara होनेकी आशा की जा सके | समाजको = 
भूलोंसे जी उक्सान पहुंच सकता है, सभाद्वयविधि उह 
एकमात्र उपाय है । * 


AAA 


| dant ₹ 


en | तियामक । 
अर्वाचीन राष्ट्रोमें प्रथम सभा एक समान नहा ह|| (डी करि 


fara fart समाजकै ऐतिहासिक विकासका ही क| पमाजकी 

परिणाम है! उसके सस्योंका चुनाव प्रायः श्रेणीके साधं | प्राना कि 
तथा भेदोंपर निर्भर है । संघ राज्यांमें प्रथम सभा saw | पूर्वता है 
नाका परिणाम है जिसपर भिन्न भिन्न aia सा. | इव तक | 
कोला तथा मेल हुआ था । द्वितीय सभाके सभ्य प्रत्यक्षतो! | दायादके 
पर जनताके प्रतिनिधि होते Fi प्रथम सभाम यह बा| एद्वतिकी : 
कहां ? कहींपर तो प्रथम सभाके सभ्य स्थानीय राजं | प्रयंकर भू 
प्रतिनिधि और कहीं कहीं पुराने कुलीनों तथा धनावर 
प्रतिनिधि हैँ । | 


प्रथम सभाके सभ्योंका आधार (१) निर्वाचन (2) वंश है 
नियुक्ति तथा ARRA किसी एक दोक सस्मिलतपर || 
आज कल लोकतन्त्र राष्ट्री fant प्रभाव बहुत की | | 
और जहांपर है वहां भी चीरे धीरे घट रहा है।इस गि | 
का अपवाद यदि कोई राष्ट्र है तो वह जापान६। 01 ६ 

_ संवत्‌ १६४६ (सन्‌ १८८३) में लार्ड सभाको रचना "| 
gauss age ही उसका आधार वंशपर रखा! Aa 


२६२ 
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A | दाचित्‌ यह भी कारण हो कि जापानमे श्रेणी-मेद्‌ 
कामके fice | से ही विद्यमान था | वंशागतके aaa विरुद्ध फ्रान्समें 
TATA उन हुत पहले ही आन्दोलन हो चुका है 1 महाशय टामस 
यविधि awn | पते संवत्‌ १८४८ ( सन्‌ १७६१ ) A अपने “राइट्स 
| आव मैन” नामक छन्थमें स्पष्ट शब्दोमे लिखा कि “यादि 
| शागत न्यायाथीश गणितज्ञ तथा कवि नहीं हो सकते तो 
| तियामक ही Fat हों ?” उसका यह विचार सत्य है । सबसे 
समान नहाँ ह।| ag कठिनाई तो यह है कि शासनपद्धति बनाते समय 
सका. हो क| प्माजकी वास्तविक दशाको सासने रखना पड़ता हैँ । 
श्रेणीके साथे | प्राना कि घंशागतके आधारपर किसीकों भी महत्त्व देना 
सभा उस | पूता है ओर समाजके लिये हितकर नहों हैँ परन्तु 
राष्ट्रोका सा | बबतक उसका समाजसे अस्तित्व हौ ओर जायदाद तथा 
म्य प्रत्यक्ष: | दयादके अधिकार ससाजमै विद्यमान हैं तब तक शासन- 


सामे यह gl पद्धतिको Aai बंशागतके तत्त्वोंकों कुछ भी स्थान न देना 
थानाय राख भयंकर सूळ करना होगा। यदि जापानले वँशके अनुसार 


anuai हाई सभा की स्चनाकी तो बड़ी मारी दूरदर्शिताका 
| भस किया। वह राज्यक्रान्ति तथा सामाजिक अशान्तिसे 
चन(२)वंश(॥| छछ उभयके लिये बच गया। इंग्लैण्डमें लाडसभाको 
पम्मिलतपर | SUR रहस्य औं बहुत कुछ ऐसा ही हैँ । वहां धोरे धीरे 
q बहुत ai | सिको शक्ति कम की गयी। साम्यवादी तथा . समाज- 
pat | ऐशोधक इसकी सत्ताको नष्ट करना चाहते हे परन्ु साधा- 

जाप | तया जनता उनके बहुल विरुद्ध नहीं है। यही कारण है कि 
छो | अब तक विद्यमान है, यद्यपि नाम मात्रको ही उसको 
छ | li ह्य स्पष्ट करनेके लिये मिन्‍न भिन्न देशोंकी 
a WR प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता = | 


SAS 
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(क ) उंग्लेगड:--- संबत्‌ १६७१ (सन्‌ १६ १७) में thee |+ 
लाडंसभाके ६३० सभ्य थे । इनमें दो आर्च विशप और ae | 
शाश्वारण विशप थे। सकाटलैण्डके सोलह पीयस पाही) 
समय तक इसके सभ्य रहते हें । इनका चुनाव रा G न संस 
कुलीनोंकी ओरसे होता है। स्काटलेंडके aga ही आगन. | (उ) 
के कुलीन अपने अद्ठाइस पीयर्स लार्ड सभामें भेजने है। | 
पूव में ही लिखा जा चुका है कि लार्ड सभा विशेष Riven, | 


| tet नगः 
| छरती हैं | 
| पोते जीवः 


| पवत्‌ १६६ 


सम्राट्‌ लाडंसभाका सभ्य बनाता है उनका पद वंगा 
हो जाता है | इक्कीख स्वाळकी उमरसे ऊपर उमरके लोग 
लारडसभाके सभ्य बन सकते हैं । यूरोपके जिन रा 
राडंसभाका प्रचार है उनमें इंग्लैरडके aga बंशागता | 
तत्त्व प्रधान नहीं! रड़ाईसे पहले पुशिया, afm] पया कि. 
Kian स्पेनमें लार्डखभाये थीं । एक मात्र gid) उसकी पू 


बैशागत पीयर्सकी लार्ड सभामें बहुसंख्या थी ओर बिश हिये निव 
सरी राषट्रमें agi । स्पेन तथा आस्टियामै रोमन HY Er र 
चादरियोंको लार्डसभाफा सभ्य चुननेका af तेः À 
प्रुशियाकी लार्डसभामें प्रायः ताल्छकेदारोंकेही सम | उँ 
स्पेनकी सीनेटमें विश्वविद्यालयों, बड़े बड़े माग | ह) 
तथा प्रान्तोय राष्ट्रोंके निर्वाचित व्यक्ति ही सम्य है ||| NT 


स्विटजरळेण्ड, नोदरलेण्ड, डेन्माक, बेलजियम। ara ८, उनका चुन 
स्वीडनमें प्रथम सभाका एक सभ्य भी वंशके 
२३४ 
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|| केवल इटली में राजकीय FAR कुमारोंके लिये यह मर्थ्यादा 
2 A ० N 

| गोही गयी 21 इस प्रकार स्पष्ट है कि इग्लंड तथा एक दो और 


त अरी वक वँशके आध्यारपर प्रथम सभाके खभ्य चुन रहे 
Ml 


3) में लेप 
प और चोकत 
यस Tei 
गाव Sage | १। संसारकै अन्य सभ्य राष्ट्रोंमें अबे यह बात नहों रही । 
रा ही आयले. | (a) फ्रांस-फ्रांसकी खीनेटके सभ्योंकी संख्या तीन खो 
भेजने है। प्‌ | १ फ्रांसके भिन्न भिन्न orate ही इनका चुनाव होतो है । 
।ष विशेष साय. | प्राम तौरपर एकसे दख लक खभ्य प्रत्येक ore भेजता है । 
ही कारण हैहि | हीत प्रात्त कितने सभ्य Ber यह उनकी अ बादीपर निर्भर 
नेयमजशाताओंगे | {। अल्जीरियाके तीन प्रात्तो. तथा बेल्फोटके प्रदेश और 
के पीयस ह. | ग्रतिवेशोंकी ओरसे भी खीनेटमें एक एक प्रतिनिधि ferat- 
न व्यक्तियोते । चित होकर आता है । fare भिन्न घान्तोंके शासक तथा नश- 
गा पद वंशा | रोकी नगर समितियां ही nied सोनेटके सभ्योंका निर्वाचन 
rae लोग | 'रती हैं । संवत्‌ १६३२ (खन्‌ १८७७)में दीनों नियामक समा- 
के जिन राष्र! | मैने जीवन भरके लिये ७५ सभ्य अपनी ओरसे सोनेटमें AN 
zm बंशागता | पवत्‌ १९४१ ( सन्‌ १८८४ ) में एक नया प्रस्ताव पास किया. 
या, आहय | "पा कि इन ७५ सभ्योंमेसे जिन जिनका स्थान रिक्त हो 
मात्र हंग | उसको पूर्ति भिन्न भिन्न प्रान्त निर्वाचनके द्वारा करे । सीनेटके 
| हिये निर्वाचित RAR लिये ४० सालको उमर तथा KIRT 
कथो | गिरिक होना आवश्यक है । नो सालके लिये ही सभ्योंका 
| इग ह ता है, और हर तीसरे साल एक तिहाई सभ्य नयें 
| चुने जाते झैँ | 


| _ (1) जमनी-लूड़ाईसे पहले जर्मनी में बन्देखाथके सभ्योंकी. 


j a | a 4 रकसठ थी। साप्ताज्यके भिन्न भिन्न राष्ट्रीकी ओरसे ही 
आशास | सम STA होता था । भिन्न भिन्न राष्ट्रोंको कितने कितने 


अधिकार था उसका व्योरा इस प्रकार हैः-- 
: २६% 
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पिया 
aafo 
सेक्सनी 
adea 
हे 
वेदन 
त्रॅजविक 
. मैक्ललवग स्वेरिन्‌ त 
तीन स्वतंत्र नगरोंके एक एक प्रतिनिधि ३ 


शेष छोटी छोटी रियासतोंके एक एक प्रतिनिधि १ 


संवत्‌ १६२८ (सम्‌ १८७१) में अलासेस लोरेनके प्रात | ताओंकी a 
झाँससै THATS छीन लिये थे | संवत्‌ १८३६ (सन्‌ १८9 | TH सभा 
इसको भी अपने प्रतिनिधि राष्ट्रसभामै भेज नेका अधिका | स्थिर रहत 
मिला । इस ok प्रतिनिधि जहां राष्ट्रसभाके aati | 
पूरी तोरपर भाग ले सकते थे वहां उन्हें अपनी सम्मति देश | 
अधिकार प्राप्त न था | 


अप्ररीः 


| त्र सभा 
TAIRA 


बर्लिनमें राप्रसभाके प्रतिनिधि राजदूतोंकी दृश्सिते | a 
जाते थे | उनको राजदूतोंके ही अधिकार भी प्राप्त थे | Saa 
Ja कारण यह था कि प्रायः राष्ट्रसभाके सभ्य am . ` 
'राष्ट्रॉके उच्च अधिकारी ही होते थे; लड़ाईके अन्तमें sr Ss 
राज्यक्रीन्त होगयी | राष्ट्रसभामें उससे जो Te ह. गेज 
उसका पूर्णतौरपर ज्ञान हमको नहीं है अतः लडाईसैप | पुशिय 
ही हाल दिया गया | ant हस 

( च ) चमरीकाः--संचत्‌ १६७१ (सन्‌ १६१४) में आर | E 


` 
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| geek सम्योंकी संख्या ६६ थी प्रत्यैक राष्ट्रको दो दो सभ्य 
| नेका अधिकार था। अमरीकाकी शासन-पद्धतिकी धारा- 
| ga fear 2 कि प्रत्येक राष्ट्र सीनेटसे समान सभ्य भेजे | 
| खत्‌ १६७० के सतरहवें संशो घनके द्वारा इसके सभ्य जनताके 
| पारा प्रत्यक्ष तोरपर जुने जाने लगे है । सीनेटरकी उमर तीस 
| aaa ऊपर होनी चाहिये । वह नौ सालसे अमरीकाका 
गगरिक हो। जिस राष्ट्रसे उसका चुनाव हो उसीका वह 
| हृनै वाला हो प्रत्येक खीनेटर छःसाळके लिये चुना जाता èi 
अमरोकाकी राष्ट्र ससा संसारके अन्य सब सभ्यदेशोंकी 
` | ag सधाओंकी अपेक्षा अधिक ध्यान देने योग्य है । महा- 
निधि x | ग ब्राइसकी सस्मतिमें तो अमरीकन शासनपद्धतिके निर्मा- 
लोरेनके प्रत | ताओंकी बुद्धिकी यह अनुपम तथा अद्भुत कति है । अमरीकन 
सन्‌ १८७७१ | र्र सभाका एक बडाभारी qo यह है कि इह सवदा 
| स्थिर रहती है । यद्यपि उसके कुछ सभ्य प्रति दूसरे वर्ष 
बादविवाहं | Wt रहते हे तथापि सभ्योंसे वह कदापि रिक्त नही होती 
संमति वेश | दो तिहाई सभ्य सदा ही उसमें विद्यमान रहते È| 
हः सारके अध्य सभ्य देशोंको अपेक्षा असरीकन राष्ट TATA 
| याको संख्या बहुत कम है जिसका ज्ञात नीचेके व्योरेसे 
| f हे सकता a 

a ° TEs राष्ट्सभाके सभ्योंकी संख्या 
rat जंगी _ मरोकन राष्ट्र सभा र ६० न 
॥ अंग्रेजी राड सभा ६०० 

a युत राष्ट्र सभा ३०० 
सीसी राष्ट्रसभा ३50 

कनाडाकी 23 . i ८७ 
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अस्ट्र लियाकी राष्टसमा 
e 
जमन राष्ट्रसमा 


aig 


t < k | t 
अमरीकन राष्ट्रसभाके खभ्योंकी संख्याक त्यू होता प्राय; सः 
उसकै fet अच्छा ही है, क्योंकि इससे emma, | प 
कार्य बहुत ही अच्छीतरहले किया जा सकता है। | हल 
(छ) स्विट्जरलिण्ड:-- खिद्जरलण्डकी राष्ट्रसभामें,पृ्णणए | सके र 
के दो सभ्य और अर्डराष्द्रका एक सभ्य होता है । faao: E 
सभाका आधार अमरीकन सोनेटपर है | अमरोकामे सोव. | fata É 
स्की शक्ति बहुत ही अधिक है परन्तु 'स्विट्ज़रल डमें इससे | ol 
सवथा विपरीत बात है । स्विदूजलें ण्डमें राष्ट्रसभाका | . 4 
जो आदर था उसका अब कुछ भी अंश नहीं बचा | स्ना ' aS 5 

मुख्य कारण यह है कि वहां भिन्न भिन्न श्रेणी तथा दलोहे | as 
नेता प्रतिनिधि सभाका सभ्य होना ही अधिकतर पत | ना an 
करते हैं । यह क्यों ? यह इसी लिये कि राष्ट्रीय उपसमिति | mT 
सभ्य प्रायः प्रतिनिधि सभामेंसे ही निर्वाचित होते ह भौ! | दिया जा 
उसके कारय्योंका निरीक्षण भी प्रतिनिधि सभा ही क| कमी क; 
है । faq राष्ट्रसभाके खभ्योंकी संख्या चौवालीस है ।। सभाओं 
बाईस राष्ट्रोके हारा इनका निर्वाचन होता है। काता Raa 


राष्ट्र कितने वर्षोके लिये राष्ट्रसभामें भ्रतिनिधिभेजे | (ग 
यहां कोई नियम नहीं । यही कारण है कि कोई TUT) होता है। 
खालके लिये और कोई एक सालके लिये ही अपने शी a 

निधि भेजता है । ः | 


g&o द्वितीय सभाका निर्माण ¦ i (च्च 
सभ्य राष्ट्रॉमें प्रथम सभाके निर्माण,निर्वाचत श ', WE 
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३ | द्भ है उसपर प्रकाश डाला जा जुका है | द्वितीय समामें 
ac qm सभी राष्ट्र समान है. ag इसी लिये कि प्रायः द्वितीय 
y T| दाका उद्भव सभी राद्धोंमें स्वतंत्रताके भावोंसे हुआ है। 
; ३१1 | meaa बातों में सभी राष्रोंकी द्वितीय सभाए' एक 
. | mea समान हैं । 

भामं पणर | (क) द्वितीय सभाके अतिनिधियोके निर्वाचनमें संपूर्ण 
है | A | त्रिका अधिकार है। सभी राष्ट्रोकी यह नीति है 
पराका सबै | निर्वाचतका अधिकार जहां तक विस्तृत किया जा सके 
ROSH इससे | किया जाय | | 

द्रससाका एछ | ' | दघ) प्रायः सभी Us आबादोके अनुसार ही द्वितीय 
ae ps | ene मरतितिधियोंका निर्वाचन होता है। इस नियसका 
चिक पा oo यादि कुछ हैं तो बह यही है कि कभी कभी स्थानीय राज्य 
ए उपसि aS आधार मान लिया जाता है ओर उनकी 
त होते है गो ec SENI प्रतिनिधियोंकी संख्याका विभाग कर 
भा ही को | हम a | आबादी प्रायः घटती बढ़ती रहती हे इससे 
चौवालीस है! = इ बड़ हो जाती हैं। साधारणतया प्रतिनिधि 
| हे कोसा. कि प्रतिनिधियोंकी संख्या आबादीके अनुसार ही 
मजे र क की जाती है। | 

ई राष्र वा | A ह) अतिनिधियोंका _ चुनाव जिलेके टिकटोंकेङ रा 
ही अपने श्री | साधारण रिकटोंके द्वारा पहले चुनाव किया गया 


Sa इससे उपयुक्त फल न मिला | प्रतिनिधि सभाके सभ्यो- 
ह हत भी दलोंके अनुसार होने लगा । इसको दूर करने- 
है. र जिलेके पृथक पृथक टिकट बनाये गये | 
SY) a ॥ त्यक्षविधिपर ही प्रतिनिधि सभाके सम्योक्ता 
| शोष किया जाता है। आम तौरपर नागरिकोंका यह 
es २६६ > 
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विचार है कि वह जिसको चाहे से हो सभ्य इनन, | ae 
अप्रत्यक्ष विधिका प्रयोग न हो अर्थात्‌ निर्वाचक a हिये हो' 
व्यक्तियोंकी निर्वाचित करें ओर अन्तमें वह प्रतिनिधि सम [ac 
के सभ्योंको चुने, यह किसी भी राट्रको अभिमत नहीं इह | हं है 


कारण है कि सभी राष्ट्रमै प्रतिनिधि सभाके सम्योक्ग | 


निर्वाचन प्रत्यक्ष विधिपर होता है । ' | किसी भ 
( ङ ) सभ्योंके 'निर्चाचनमें निर्चाचकोंकी aag पुना जः 
होना आवश्यक है | l 4 | नहीं दे स 
ऊपर लिखित पांच वातांमें प्रायः सभी राष्ट्री प्रति | तो उसक 
निधि-सभाएं समान हैं i भिन्न fara देशोंमे उनका संग्न | पर कोई 
निम्न लिखित प्रकारका है | ॥ ले 
( क ) इग्लैपड--इग्लंण्डकी प्रतिनिधि--सभाके सम्योगी | इछ भी : 
संख्या स्थिर नहो है । वह समय समयपर fares भिन्न होते | पतिनिधि 
रहा है। संवत्‌ १६७१ (सन्‌ १६१७ ) में उसके सभ्या | मेके f 
संख्या ६७० थी | सभ्योंका विभाग इण्लेण्डमें इस प्रकार(ै- | कि दरि 
सभ्योंके चुनावके प्रदेश सभ्योंकी संसा | TN 
A गतिज २०३ | भेथात्‌ ७ 
इंग्लिशका काउदि 8) | N 
Ta + २३७ | * सभ्याः 
इंग्लिश ब< १९७ '| mat है. 
इंग्लिश महाविद्यालय A ia 
स्काच फाउंटियां र 
स्काच बरां 


स्काच महाविद्यालय > 

_ आयरिश काउंटियां 

- आयरिश बरो 

_ आयरिश महाविद्यालय ' 
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Sg PAAR LIPID ILIA DIDS DE rr 


म्य चुनें । इह ane प्रतिनिधि सभाके सभ्योंका चुनाव पांच सालोंके 
निर्वाचक कुछ | ठिये होता है । पन्द्रह हजारकी आबादीको प्रतिनिधि सभा- 
प्रतिनिधि सपन | हा एक सभ्य चुननेका अधिकार है । इंग्लेप्डमें यह नियम 
मत नही ing | कहीं है कि प्रत्येक जिला अपने ही जिलेके निवासीको सभ्यके . 
TÀ सम्योक्ग | होरपर ga | अंग्रेज जालिका यह विचार है कि साम्राज्यके 


| किसी भागमें कोई क्यों न पैदा हो वह पार्लमैन्टका सभ्य 
बुता ज; सकता है। पाठमेन्टका {कोई भी सभ्य इस्तीफा 
बहाँ दे सकता । यदि वह किसी राज्य पदपर नियुक्त हो जाय 
तो उसका स्थान खाली समभा जाता है और उसके स्थान- 
पर कोई दूसरा व्यक्ति चुन लिया जाता है । 
इंग्लेण्डमें सभ्योंके लिये शिक्षा तथा संपत्तिके संबन्धकी 
भाके wag | इछ भी वाधा नहीं है । .यह होते हुए भी संपत्तिके बिना 
cj भिल होतो | पतिनिधि सभाका खभ्य बनना;कठिन है, क्योंकि वहां सभ्य 
ae सभ्योग़ी | TAS लिये बहुत धन खर्च करना पड़ा है । यही कारण è 
इस प्रकारहँ- | MARE पुरुष सभ्य बननेका यत्न नहों करी । पार्लमेन्ट 
पभ्योंकी संखा | १8२ एक सभ्यका लड़ाईसे पहले प्रतिदिनका खर्च ५ पाउन्ड 
२५१ | पत्‌ ७५ रुपयेके लगभग था । कुछ वर्षोसे प्रतिनिधि सभा- 
न| aNd छः हजार रुपयोंकी वाषिक वृत्ति मिलते 
R] 
| “oe =< जा चुका है कि इंग्लेण्डमें प्रतिनिधि सभाके 
पा टक ae साल है 1 परन्तु अंग्रेजी शासन 
Mi ALT पता है कि मंत्रि सभा राजाको स्वीकृति 
= रो चुनावके लिये भरित कर सकती है। 
5 फिका यह परिणाम है कि कोई भी आंग्ल 
'तिनिधि सभा अपने पूरे समय तक विद्यमान नहों 
| i नहों रही । 
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ओसतसे इसका समय चार सालसे कम निव 


गकलता है | | मसे शा 


६ पष एइ | छू कर दे 
मास तथा बारह दिन था | | ए l a i 
(ख ) फांस--संवत्‌ १६७१ ( सन्‌ १६१४) में isi | en) 


प्रतिनिधि सभाके सभ्योंक्ी संख्या ५६७ थी । sane ३७ | मके 
मंडलोंसें विभक्त किया गया È ओर प्रत्येक संडलक्को एक ए | (विचन । 
सभ्य भेजनेका अधिकार है । यदि एक मंडलकी आवादी ए | क लाख 
लाखसे अधिक हो तो वह कई एक उपमण्डलोंमें विभर व | एक लाख र 
दिया जाता है। मंडलोंके अतिरिक प्रतिनिधि सभाके सो | उतका विर 
RAL सभ्य उपनिवेशोंके और ६ सभ्य अल्जीयसके Mads | गे मंडले 
शुरूशुरूमे साधारण टिकटोंके द्वारा ही सभ्योका निवास | Te प्रंडलों 
'होता था। संवत्‌ १६३६के बादसे मंडल या जिलेके टिकरोश | खक लर 
ही व्यवहार GR लगा | २१ वर्षकी आयुसे अधिक आए | समामे जाट 
वाले प्रत्येक फरांसीसीकी प्रतिनिधि सभाका सभ्य Fi । TRÌ उ: 
अधिकार हँ । परन्तु सभ्योके लिये पचीस सालकी आखा | भश्वादि 
होना जरुरी है। फ्रान्समें कोई भी राज्याधिकारी या TY हद 
सेवक प्रतिनिधि सभाका सभ्य नहीं बन सकता! | आम हु 
'सालके लिये ही सभ्य चुने जावे È | ` | भर मि ३ 
फ्रान्सकी प्रतिनिधि सभामें अशान्ति तथा दुल्ला ans 
‘aga ही. अधिक है। प्रधान भी इस ल्मी 19 
'फरतेमें प्रायः असमर्थ हो जाता 21 इस हुल्ट 
“कारण यह है कि सभ्य प्रायः NTER बातें करते 
-संआाषण करता है वह देर तक अपने स्थातपर A 
जहां संसाषणका कोई समय नियत नहीं है। यदि 
सभामें कोलाहल चरम सीमापर पहुंच जाय 
i ३०२ 
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ae 


केसे शान्त न हो तो प्रधान एक घंटेके लिये अधिवेशन 
सय ६ Ty | छूकर देता है | | 

| (a) जर्मनीः--संबत्‌ १६७१ में जमंनीकी प्रतिनिधि संभा 
) में फराह | (स्टोग) के सभ्योंकी संख्या ३६७ थी । साम्नाज्यके 
| OSPR ३४ | feria द्वारा नियत किये गये मंडलोंसे ही सभ्योंको 
रडलो एक ए | कांचन होता था । प्रत्येक मण्डलसें शुरू शुरुमै 


की आवादो एइ | लाख मनुष्य थे। आजकल प्रत्येक सभ्यका औसत 
सें विभक्त झ | एक लाख साठ हजार है । प्रथम विभागके बाद लडाई तक 


र सभाक स्रों | अका विभाग न हुआ । यही कारण है कि.घनी आवादी- 
गीयसके होह है। बहे मंडलोंके भी उतने ही सभ्य थे जितनेकि विरळ आबादी 
्योंका नवि | बाठे मंडळॉके। लड़ाईसे पहिले बलिनको आवादी पन्द्रह 
जलेके टिकरोंश | हके लगभग थी परन्तु उसके छ ही सभ्य प्रतिनिधि 
से अधिक भए | में जाते थे । यह क्यों ? यह इसी लिते कि जर्मन 
` सभ्य gee] को उस बातका पूर्ण तौरपर निश्चय था कि बर्लित 
साकी है. अध्वादियोंका दा है अतः उसकी आरसे प्रतिनिधि समामें 
(कारी यार र! याँ अति उदार विचारक व्यक्ति हो 
| ae rH ८ प्रतिजिधि- 
सकता। पाग आगे पहुचेगे । यादि 
ह त आज तो प्रतिविधि सभामें समष्टिवादियोंको शक्ति 
था Geos | Peo. भला विलियम कैसरको यह कब मंजर था | 
खतम होनेसे पूर्व कैसरको T पड़ा 
। क्तसे रन कसरका सहासन छ।डना पड़ा | 
हुल्लड़ Wm “० नह डरता था उन्होंने उसको अन्तमें 
eal Pai as eS पी ही उसको aai 
आत! | निकाला । पुराने रू पूरा. बदला 
मरी: 
! तिनिधि सभ MAG १९७१ (सन्‌ १६१४) में अमरीकाको 
(The Honse of Representatives ) के 
२०३ 
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सभ्योकी संख्या ४३० थी। अमरीकाको प्रतिनिधि सभाक q 
जनताकीओरसे निर्वाचित होते हैं । भिन्न भिन्न राट गग \ 
अपनी आबादीके अनुसार सभ्य भेजनेका अधिकार है।| 
शुरू शुरूमे प्रतिनिधि सभाके सभ्य केवळ ६५थे। आ | | 
रौकाकी आबादी बहुत थोड़ी थी। आजकल ade! साध 
१७३६०५ आदमी पीछे एक सभ्य चुना जाता 21 Rafal a 
राष्ट्रोंकी १७३६०५ के ६३ DMG कुछ ही जन-संख्या, जाई | कर सकत 
है उन्हें जातोय सभाने ७ सभ्य भेजनेका अधिकार दिया है।| राज्य निर 
और जिनकी आबादी १७३६०५ से कम भी है उन्हे भी! | कृति आ 
प्रतिनिधि Raat अधिकार sta हैं। अमरीकामे (१ | पास धन 
वर्षमै गणना की जाती है और उसी गणनाके ATA om | प्रम सभ 
के लिये प्रत्येक राहुकी प्रतिनिधि F संख्या निश्चित | विशेषता 
कर दी जाती है । प्रतिनिधिसभाके सभ्याका चुनाव १८४ | प्रथम स+ 
६६, ६८ आदि युग्म वर्षोर्मे ही होता है us s 7 जनताकै : 

विर्वाचकोंके द्वारा जो व्यक्ति निर्वाचित हों उनमें | TR 


लिखित गुणोंका होना आवश्यक है! y s Ta 
(१) पच्चीस वर्षसै न्यून आयुनही। , | न थे 
( २ ) सात TIS वह अमरीकाका नागि | 4 = 
छ चित मैं ड TMT ey पके द्‌ 
. कालमें वह उसी रार pot 
(3) faa aN 


जिसकी ओरसे वह निर्वाचित हो | 


संवत्‌ १९२३-२५ (१८६६-६८६०) में पासकी ग | a 
द्वतिकी चोदहवीं घाराके अनुसार रादर ag ह| पर सका 
प्रेरित किये गये हैं कि निर्वाचकोंका क्षेत्र थ B Rion 


रखें । प्रतितिधियोंके चुनावमें अमरीकामें po att] ए 
हजार sat तक खर्च हो जातै है | 
ee 3०७ 
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तिनिचियोके 


rit प्रतिकूल होते हुए भी अमीर लोग प्र 


घि सभाकेसभ | यकी पानी 4 
नि्वाचतमें रुण्योंको पानीकी तरह बहाने हैं. 


T राराको अगी 
अधिकार है। | ९१ दोनो समयकी अ।पेकिक शक्ति | 
छ ९५ थे। आः | ` ` 
कल anni] साधारणतया खिद्धान्तके तोरपर दोनों सभाओंकी 
है। Rafal शकि समान समकी जातो है । प्रत्यक सभा प्रस्ताव पेश 
-aen ज्याद | कर सकती है ओर पाख कर सकती है। संशोधन तथा 
TAR दिया है।| राज्य नियम बननेके लिये प्रस्तावपर दोनों समाओंको zf- 
है उन्हें ai] इति आवश्यक है) कुछ राष्ट्रोंम प्रतिनिधि सभाओंके 
अमरीकामे | पास धन संबंधी शक्ति है और उसके द्वारा उनका महत्त्व 
अनुसार pat प्रथम समाकी अपेक्षा अधिक हो गया हे । इंग्लेंडरी यह 
संख्या निश्‍चित | विशेषता बहुत ही प्रत्यक्ष है। iega सदी fash 
ग चुनाव (८७| प्रथम सभाके सभ्य राज्यकरसे मुक्त थे। राट्रका खर्च 
E ग़ताके प्रतिनिधियेके ही सरपर था। जनताने इसीलिये 
र SS र 
हाँ उनमें "| UPR तथा राज्य-व्ययका प्रवन्ध अपने हाथमे रख लिया | 
| स्छडको देखादेखो अन्य राठोड भा प्रतिरि ओं 
| फौ आथिक शक्ति बन काय क हु. र 
i जैसे का e 
al तक हह. णय bsnl जाय और बह चिरकाल 
न लटके इस उद्दे एयसे भी प्रतिनिधि 


EER 


| सभ ओः + अ थिंक ; + 
aaa मा को आर्थिक शक्ति बढ़ायी गयी थो | ease ae. 
y गयी शा आर्थिक प्रस्तावों को न पेश कर सकती है और न प्रति- 
स बाते सभा 


ee ~ =. ay भेजे गये ऐसे प्रस्तावों में वह संशोधन ही 
ग रती वहां ल 3 लड़ाईसे पहले प्रुशियामें यह वात न थी। 
बहुत रखते इ i आर्थिक प्रस्तावों को पेश करनेकी शक्ति न 
| 1 "उनको रद्द कर सकती थी। नीदरलेंडमें भो 

| B 
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THAN | 


यही बात थी । अमरीकामें सीनेट आर्थिक पर्तावोंको हू | 
करनेमे निःशक्त है। इसमें सन्देह भी नहों है कि वह उ 
प्रस्तावों का संशोधन कर सकती है और उनमें यदात? | 
छांट कर सकती है कि एक तरोकेसे उस संबंधम उसको | प्रतिनिरि 
शक्ति अपरिमित हो गयी है | स्विदजलेंड . तथा जमन | 


दोनो सभाओं की शक्ति आर्थिक प्रस्तावो के संबंधमें सम | जिन 
थी। Rani यदि दोनो समाओंका किसी आकि | OT 
प्रस्वावपर मत-मेद हो तो वहु-सस्पतिसे पास को गयी कासे | रीता है 
कम रकप प्रामाणिक समझी जातो थी । आ 

Rara दोनो सभोओ की शक्ति समान हे परतु Bete 
कार्य्यमें दोनो की शक्ति भिन्न सिन्त है । स्वतन्त्रता समा. | ag 2 
नता तथा भ्रांतभावके विचारो के प्रचारसे प्रथम aan | है 
शक्ति बहुत घट गयी । द्वितीय सभाको शक्ति आजकर शयः हो 
बहुत अधिक है । जनताकी सम्मतिका प्रकाशक को | परखास्त 
समझी जाती है । आस, इटली, स्पेन तथा अन्य यूरोप! | अन करत 
राष्ट्रमै प्रथम सभाकी शक्ति बहुत ही कम है! इंड | है झर: 


भी प्रतिनिधि सभाकी सम्मलिको लार्ड समा चिरकाटत | क्षी सरि 
नहीं रोक सकती । यदि जनता किसी एक बातको | ह्‌ 
करनेपर कटिबद्ध हो जाय तो लार्डसमा कुछ भी नहीं क | 


द| असर 

सकती । जनताका प्रस्ताव नियम बन ही TR जाता 
सालके बीचमें यादि कोई प्रस्ताव St a ON 
बार पास हो जाय तो वह राज्यनियमका रूप धारण | wi ने. 
N स्तावको राज्य | ९ बैठ 
लेता है। लाडेसभाका निषेध उस प्रस्ताव | शरण है 
PES | 


बननेसे नहो रोक सकता ! जमंनीमे लड़ डाईसे aa 3 
असरीकासें अब तक प्रथम सशाकी atest ॥॥ 
३०६ f 
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प्रस्तावोको | गाज्यकर्मचारियो की नियुक्ति तथा सम्थियो का करना अम 
i कि वह ज़ | aa सीनेटके ही हाथमें है । शुरु शुरूमें वही जनताकी 
यहांतक फार | प्रतिनिधि समझी जाती थी । यही कारण है कि अमरीकन 
Tay उसके | प्रतिनिधि सभाकी अपेक्षा उसका महत्त्व ज्यादा È | 
| त्यो जमनीगरं in AY ७७ दोनों सभा: T =) \ Ya नौं 
संबंधमेसा गत राष्ट्रोमें दोनों समाओंकी शक्ति समान है वहाँ दो 
किसी any | anata विवाद होनेपर राज्यकार्य रुक are भय 
हि से बचनेके fot उन शाशोंमें ये 
को गयो का होता है। इससे बचनेके लिये उन cath नये नये उपाय 


| काममें लाये गये हैं । प्रायः मुख्य मुख्य विरोधीदल आपस- 
में मगड़ेको निपटा se है | यदि इसपर भी कगड़ा शान्त 
तहो तो दोनों सभाओंके प्रतिनिधियोंका कमीशन वैठाया 
जाता है ओर इस प्रकार झगडा तय किया जाता है। आ 
छे लियामें दोनों समोओंकी शक्ति समान.होनेसे यह वात 
| आयः हो जाती है । ऐसी हाळलमें गवर्नर दोनों सभाओंको 
RST कर देता है और उनके सभ्योंका नये सिरेसे निर्वा- 
पैन करता है । यदि इसपर भी मामला ज्योंका त्यो वना 


भान है परतु | 
तन्त्रता संगा | 
प्रथम समाको 

शक्ति आजकर 
प्रकाशक की 
अन्य यूरोपीय 


है। इंड | रहे और वि 
चिरकाल तः | केसा तरीकेसै झगड़ा शान्त न हो तो दोनों सभाओं 
बातको पार inten Rafer बैठक बुळायी जाती हैं और बहुतसम्मतिके 
aan) O तार पास करा दिया जाता È | 
A | अमर पर 
बाता दै। (| , अमरोकातें भी बहुत बार ऐसे हो फमेले उठ खड़े होते 


yee सभाए किसी एक बातपर जब तन जाती. है तो 
` धारणं | सभाओंके तीन तीन प्रतिनिशच्चि आपसभें। उपसमितिके 


मै Rohe 

aT छ | ate आर आपसमै समझौता कर लेते हे ; यही 
चे a i नहीं है अमरोकाको इस बा a अधिक भय 
per) e र तसे बहुत Te भय 


३०७ 
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राजनातिश रा | 


९२ अन्तरीय संगठन | 


८८४२ 


> A 


बनाती हे । कहीं कहीं शासनपद्धतिकी धाराओंमें भी 
संबंधमें कुछ नियम दे fet गये दृष्टान्तस्वरुप 
सभापतियोंका चुनाव सभाएँ स्वयं हो कर Sat Fy अम. 
रीकापें सोनेटके मामछो में यह नियम È कि उसका सभा. 
पति राष्ट्रका उपप्रधान ही होगा । छड़ाईसे पहले जर्मनोगे 
चान्सलर ही यन्देस्राथका सभापति होता था | इंग्लेप्ठ 
SE GUTH MASH लार्ड चान्सलरको यह सौभाग्य om 
है | आमतोरपर द्वितीय सभाएं खसापतिके मामलेमें स्वतन्त्र 
हैं । अपने सभापतिका चुनाव वे आप हो करती हे । सभ्योके 
दोष तथा गुणका निरीक्षण भी नियामक सभाएं स्वयं हा 
करती हे, यद्यपि इंग्लैण्डमें यह काम भ्यायाळयोंका ही है। 

अमरीका में नियामक समाके सभ्य निर्णायक था शासक 
Ramà किसी भी पद्पर काम नहीं कर सकते । He 
तथा फ्रान्समें भी यही नियम प्रचळित है । इसके साथ हा 


Me 


साथ वहां खास खास' राज्यपदोंछे व्यक्ति इस नियमस | 


मुक्त भी किये गये हैँ। लड़ाईसे पहले जर्मनीमें प्रतिनिधि | aan 


सभाके सभ्य राजकीय सेवा कर सकते थे । अमरीका 
शासक विभागका झुखिया नियामकसभाओंमें नहा 7 
सकता । इसके विपरीत इंग्लेण्ड, जर्मनी तथा BEAT मुल 


शासक तथा शासकमंडलं नियामक सभाओंके नि | 
रूपसे सभ्य होते हैं । इंग्लेण्ड तथा फ्रान्समें तो छुल्य ग 


; = =| 
तथा शासकमंडळ ही जनताके प्रधान नेता समझें जा 


Tat ही लिखा जा चुका हैं कि अर्वाचीन agit 4 


३०८ 


® 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नियामक सभाएंँ अपने संगठन संबंधी नियम स्वयं i 
S 


>> या | -> 


तथा उपः 
सीनेट ह 
संबद्ध स 
म॑ प्रवक्त 
इस कार 


| मंडल हं 
| चाहिये ' 
| आय-व्य 


निर्णयक 
चन एः 
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विभागका स्वरूप काफी बडा है। यही 
क्वाण है कि कम विभागके सिद्धान्तके ater ही वहां काम 


१ स्वयं हो 


RR किया जाता है। नियामक TATE छोटी छोटी उपसमितियां 
bs बनाती हैं जो भिन्न भिन्न प्रस्तावोंका संशोधन करती हैं और 
शान्तस्य | ने राज्यनियमके योग्य रूप देती है । 

' ह आ एक तरीकेसे -नियम निर्माणका कोम इन उपसमितियोंके 
हक N हाथमें है | येही कारण हैं कि इनका संगठन राष्ट्रीय शासत- 
9 pat mR महत्त्वपूर्ण समका जाता है । AART समितियों 
। RA 


तथा उपसमितियों के कारा हो प्रायः काम होता है । वहां 


भाग्य सीनेट ही उनका निर्वाचन करती = । प्रतिनिधि सभासे 


pe स्वत | बद्ध समितियों तथा उपसमितियोंका निर्साण पुराने जमाने- 
& | सभ्याक 


मै प्रवक्ता ही करता था, परन्तु आजकल प्रतिनिधि सभाने. 


त इस कार्यको अपने हांथमै ळे लिया हैं | Suse afaa- 


टे दोह ६ मंडळ ही सब कुछ हैं । उसीको मुख्य समिति समभा 
a ‘3 चाहिये क्योंकि वही नियमनिर्माणका काम करता है । ITH 
à on ही | भाय-व्यय तथा अर्थ-सम्वन्धी प्रस्तावों तथा मामलोके 
a नियमसे | निर्णयके लिये एक स्थिर समिति & जिसके समस्याका frat 
: प्रतिनिधि | चन एक साळके लिये दोनों सभाओंके द्वारा होता हे । अत्य 

ance | षिष्यके प्रस्तावोंके लिये प्रत्येक समाक सभ्य ळाटरी 
| नही जा | या गोलिकापातविधिसे भिन्न भिन्न समितियों तथा उपस- 
गाम्समें मुख्य | प्रितियोंमें fate झर दिये जाते है | जर्मन वन्देलाथने बहुतखी 
= faata स्थिर समितियां बना रखी है जिनमेंसे कुछ सालभर 
उख्य शासक i ठगातार काम करती रहती È | इनमेंसे भी दो समितियोका 
ऊ ame! | निर्माण SERA पहले सम्राट करता था | ae समितियौँके 
पीन राष्ट्र | Mia निर्वाचन बन्देखाथ ही करती थो । रीशटाराक्को 
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पक मी स्थिर समिति न थी । छाटरी या गोलीके डार | 
अपने आपको सात भागोंमें विभक्त कर लेती थी । प्रत्येक 
प्रस्ताव तथा कार्यके अनुसार भिन्त भिन्न उपसत 
निर्माण करता था ओर उनके सभ्येंका चुनाव करता था। 
सभी राष्ट्रमै समितियोका कार्यक्रम भिन्न fre 
जर्मनीमें समितियां प्रस्तावोके पुनः संशोधनमे बहुत मा | बात कुर 
न लेती थीं। बहुत वार आवश्यकसै आवश्यक प्रस्ताव उनमें नहों aR तत 
भेजे जाते ये । फ्रान्समे नियामक विभागकी शक्ति बहुतहो | मानी तथ 
अधिक है । वहां नियमनिर्माणका काम एक साधारण | रचित व 
काम नहों समझा जाता । वहां समितियां प्रस्तावोंका eaaa 
संशोधन करती हे ओर एक यही वात है जिससे उनकी शक्ति | पकै ae 
बहुत अधिक है | इस शक्तिको देखकर ही भिन्न मिल्न पिवाय उस 
;रोजनीतिक दलके लोग समितिथांमें अपने सभ्येको भेजनेका. |7 
यत्न करते हैं और इस मामलेमें बहुत ही अधिक झगड़े हैं। | जाना र 
इंग्लेण्डमें सचिवमंडळके हाथमे नियमनिर्माण तथा प्रस्ताव | 
पेश करनेका काम होनेसे खमि तियेंका कुळ भो महत्त्व नहीं | घार 
है । इसके विपरीत अमरीकामें समितियेका महत्त्व बहुत ही | पंत्तिके पी 
अधिक है । | 


UG वेतनके मामलेमै भी बड़ा भैद है और साथ | Ret ee 
ही बहुत छ अधिक विवाद है । अमरीकामें शासनपद्धतिकी | RH सा 
ONT और फ्रास्समें राज्यनियमोमै तनखाहका उठणे | MH उद्धा 


(है । संवत्‌ १६६३ (१६०६) में जर्मन रीशटागने भी सभ्योंको UTE: 
“थोड़ा सा धन तनखाहमें देना शुरू किया | इसी प्रकार संब 
१९६८ में एक राज्य निमय द्वारा fae लोकसमाे | ce 
खभ्योको तनखाह मिलने लगी । | 
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के द्वारा कू 
। प्रत्येक भा] 
समितियां 
करता था | 
1 भिन्न है। 
बहुत भाग | 


we 


1077 म्यो तनखाह मिलनी चाहिये या न मिलनी चाहिये; 
बहुत विवाद है । कुछ विद्वानिंका मत है कि 


| जीत कुछ व्यक्तियांका विचार है कि नियामक सभाके 
एव उनमें | gaat ततशाह मिळनेसे विना पढ़े लिखे aig aga 
क्ति बहुतहो मानी तथा छल कप के दारा अपने आपको सभ्यके तौरपर 
क साधारण lair कराळेंगे और शासनपद्धतिको दूषित कर aN | 

gemin |पसली बात तो यहं है कि दोष दोनोंमें ही है । यदि नियामक 
उनकी शक्ति lant सभ्यांको तनखाह न सिळे तो श्रनिको तथा कुल के 
भन्न मिल  तिवाय उसका सभ्य कौन बनने लगा । यदि धनिकं णीके 
को data | ही नियामक सभाके सभ्य बनें तो राज्यका पूंजी वादमें 


rt € 
मगड़ते हैं। | जाना स्वाभाविक ही है । राज्योंकी सारी कमण्यता 
तथा प्रस्ताव । सोमे रहेगी कि किसी न किसी तरीकेसे धनिकोंका 
महत्त्व नहीं | पार्थ सिद्ध हो । यूरोपके राष्ट्रोंकी धन-तुप्णा, पंज! तथा 
| 


(स्व बहुत ही | पैत्तिके पीछे दूसरी जासियोंको पराधीन बनाना; आर व्यव 
| षय व्यापारको वृद्धिके winch भयंकर लुको जन्म देना 


` और साथ | Ret 


त अंशतक इस चातके साथ जुडा हुआ ६ | जबसे _ 


बनपदतिषी |R साम्यवादका प्रचार हुआ और दरिद्र श्रेणीके लोगेनि 
[का उठलेक्ष | भने उद्धारके लिये प्रबल प्रयत्न किया तभीसे नियामक 
f सभ्योंको Rea तनखाह/दी जाने लगी | निस्सन्देह TASTES’ 
प्रकार संवत्‌ MEMS दरिद्र लोग अपने आपको सभ्यके तौरपर चुनवाने- 


बि गयल कर सकते हैं, परन्तु कार्य्य जगतमें यह संभव नहीं i 
| कि निर्वाचनमें बहुस ही अधिक धन व्यय करना पड़ता 
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है । सभ्योंकी जो तनखाहें हैं उनसे प्रतिदिनका खचच को k अ्धिवे शः 
चळ सकता | अतः तनखाह न देनेका दोप बहुत प्रबल दोष. at उ 
नहीं है। Agen या 
प्रायः नियामक सभाके सभ्य अधिवेशनके कालमे के (हि! दोः 
नहीं भेजे जा सकते और न वे कैद ही किये जा पीस सतः 
-सकते है। कुछ देशोंमें इसके विपरीत भी नियम है। aga हो 
दृष्टान्त स्वरूप इग्लैण्डमें बहुत वडा राज्यापराध करनेवाठा | निर्णय हं 
सभ्य अधिवेशनके काळमें भी कैद किया जा सकता है। [तत दिनके | 
अमरीका में भी यही बात है । फ्रान्स तथा जर्मनीमे सभां ॥। यदि श 
अनुमतिपर सभ्यांको शासकगण केद कर सकते है । इस |बाहेतो वह 
“नियमले बहुत बार अपराधी सभ्य REA बच जाते हैं और | eesti 
भिन्न भिन्न विरोधी दळके कौपमें पडकर निरपराधी सथ | अधिवे? 
जेल भेज दिये जाते हे । विवादके समय सभ्य जो चाई |फ़ वर्षके f 
नियामक सभामें कह सकते हे । उनको संभाषणकी पूरी | वाषिक 
'स्वतन्त्रता है । परन्तु जर्मनी तथा फ्रान्समैं यह बात नहीं है। | छापर सः 
कोई भी वाहरका व्यक्ति नियामक सभाके सभ्यांका अपना! | तक मसल 
wet कर सकता हैं । L HK 
$९३ , कार्यक्रम | 


es 


नियामक विभाग अपने संगठनके aga ही नना ह प्या 
क्रम भी स्वयं ही निश्चित करता हैं । सभी राई al 
क्रमके मामलेसें बहुत कुछ समानता = | यादि कहीं पर 


तो वह एकमात्र अधिवेशन तथा विसज्जनके बहुमः 


हाचि aif पह दि 
- अमरीकामें कांग्रेसके fet यह नियस है कि वष | पे भनु; 
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अधिवेशन अवश्य, ही हो । राप्रका प्रधान यदि आवश्यक 
त प्रबळ h प्रती उसके 1 वशेष अधिवेशन भी कर सकता हैं | 
A ft qT सामयिक r विसज्ज्ञन \ adjournment ) 
|: दोनों सभाओंको सस्मति आवश्यक है। यदि 
t किये जा करोगे मतभेद हो ओर कितने समयके लिये अधिवेशन 
t नियम है। agate हो, शस पर भयंकर झगड़ा हो तो शासक विभाग- 
[घ करनेवाढा | निर्ण ही आमाणिक समका जायगा। प्रत्येक सभा 
जा सकता है। || Bak लिये प्रथक पृथक्‌ तोर पर विसजिंत हो सकती 
AA सभाम ॥। यदि शासक विभाग स्वयं सभाओंका विसञ्जन करना 
कते हैं । इस बाहे तो वह नहीं कर सकता | 
जाले हैं आए | eget ae नियम È कि तोन adie पाळमेन्दका 
रपराधी संथ |ए अधिदेरान अवश्य हो हो । आजकल राष्ट्रीय आय-व्यय 
eq जो चाह |फ वके लिये हो पास किया जाता है इससे noA: 
प्राषणकी पूरी गरवा्षिक अधिवेशन आवश्यक हो War: सहामन्त्रीकी 
` बात नहीं है। | छापर सघ्राट पाळ सेन्टका अधिवेशन करता है। विस 
क्षंका अपमार | के मासलेमे दोनों सभाए स्वतन्त्र हैं । कुछ समयके लिये 
योक अनुमति लेकर वे स्वयं विसजित हो सकता cl 
ess सभ्योंका निर्वाचन पांच सालों लिये होता 


| एक TAL सो हो जाता हैं | यह घटना तभा हाता है S9 
पालमेन्टके सभ्य सचिव मंडलका साथ नहीं देते हे 
“ गर बहमतसे उसके free सम्मति देते हैं । उस काय्यमें 
a UR दिया जाता ४ कि कदाचित जनता सर्चिवमंडलक 
उ शेक अनुकूल ह। । qeg एननिर्वाचतपर भो जब सचिवः 
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ro FISTS SIT CETTE 


मंडलका प्रस्ताव पाख नहीं होता तो वह इस्तीफा ; = pmm 
और विरोधी दलके हाथमें शासनकी वागडोर ag, (रत 
जाली है | 
लड़ाईसे पहले जमनीमे समन्नादको शक्ति बहुत हो अधि 
थी । वह नियामक सभाओंको स्वेच्छानुसार आमन 
तथा विसर्जित कर सकता था। इस अपूर्व शक्तिका दर. | 
योश कर वह कहीँ प्रतिनिधितन्त्र शासनका अन्त हो नक 
दे, इस उद्दे श्यसे रोशदागका वार्षिक अधिवेशन अनिवार्य कर 
दिया गया। यदि रीशटागकों पुनर्निवचिनके लिये प्रोरित m 
किया गया तो यह काम साठ RAR और नयी समाक्रा 
पहला अधिवेशन aca दिनोंके बीचसे अवश्य ही हो जाना 
चाहिये | यहां पर ही बस न था । रीशटागकः पुननिवाचके 
लिये सम्राट तब तक प्रेरित नहीं कर सकता जब ता 
बह राष्ट्र सभा या प्रथम सभाकी स्वीकृति न ले ले। रा 
सभाके एक तिहाई सभ्य यदि प्रथम सभाका अधिवेशन 
आमंत्रित करें तो उसका अधिवेशन जरूरी हो जाता है। eR 
. फ्रान्समें नियामक सभाओंका वार्षिक अधिवेशन आव | यकी उष 
` श्यक है। पांच महीनों तक उनको अपनी वैठकें करणी |" वह जि 
पडती हैं। प्रत्येक सभाका बहुमत यदि बिशेष अधिवेशर्त | 
पक्षमें हो तो प्रधानको विशेष अधिवेशन करना पता | ; 
कुछ खमयके लिये प्रत्येक सभा विसर्जित हो सकती ६। [या 
' चरन्तु दोनों ही सभाओंके अधिवेशनका सत्र एक समयमै g 
Wan होना चाहिये । प्रधोन नियामक सभाका f 
और एक m 
एक माससे अधिक समयके लिये नहीं कर सकता is 
खमय एक ही बार वह विसर्जन कर सकता है | 4 


SIGN 


तथास्वाथ।व 
प्रती बुद्धिः 

जमनो मे 
| एम (अल्प 
!। कितने स 
| हदोनों हो 
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pe स्वीकृति लेकर सचिव मंडलके द्वारा फ्रान्लका 


nnn 
SN 
SN 


डोर ga तियामक सभाको नये निर्वाचनके ल्यि प्रेरित कर 
|. है। एक तरीकेसे इस कार्यक्रमं दोनों खभाओंकी 

हत हीं gee TT लेना परेत खमी HE 

एर आमा जर्मन बन्देखाथको छोड़ कर सभी WIAA (नियामक 

क्तिका दुरप माओका कार्यक्रम प्रकाशित होता रहता 21 जमत 


gaah कार्यवाही गुप्त रखी जाती 2 | उसके सभ्य 
पने तिर्वाचकोंके मतको ही सभा प्रकट कर? है वे 
ती बुद्धिसे कुछ भी नहीं कह सकते है । साधःरणतया सभी ; 
i निय.मक aag सभ्य अपने निर्वाचकोंकी इच्छाओं 
तयस्वार्थःका ख्याल रखते हैं परन्तु भिम्न भिन्न प्रस्तावों पर 
ती बुद्धिके अनुसार ही वे सम्मति देते = ॥ le 
Fal री शटागका और अमरीकामें दोनों सभाओंका 
गेम (अल्पतम उपस्थिति संख्या) राज्यनियस द्वारा नियत 
१ कितने सभ्योंके उपस्थित होनेपर कार्य शुरू कर दिया जाय 
| हदोनों ही aN निश्चित है । अन्य राष्टमें कोरम. याः 
|योंकी उपस्थितिका मामला नियामक समाओंके ही अधीन 
॥॥ वह जितना कोरम उचित समझे पास कर । i 
| we तथा अमरीकाकी dai सभाओंमें ओर जमन 
यम अधिवेशन प्रारम्भ करनेके लिये सम्योंकी बहु- 
Ra होना आवश्यक है । इंग्लेण्डके संचिवमण्डलमे 
| करे लिये बहु संख्या संबन्धी कोई भी नियम नहीं है! 
O88 मुख्य कारण यह है कि आंग्ल सचिव-मंडल जनताक 
तसे चुना. जाता है ओर स्वर्यं राज्यनियम बनाकर पाळ. 
से हो राज्यनियस पास कराता है ' यदी कारण हैं 


त ही नकर | 
| अनिवाये क 
लिये प्रोरित 
नयी सभाका 
ही हो जाना 
पुन निंवांचते 
ता जब क 
ले ले। राप 
ह अधिकेश 
जाता है। 
थिवेशन आवः 
बैठे करी 
। अधिवेशन 
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कि ae खभाके तीन सभ्य तथा लोकसभाके चाहो [मी कमी 3 
सभ्य प्रत्येक प्रकारके कार्यको प्रारम्भ कर सकते हैं। ज | नियामक 
देसाथका स्वरूप भी ऐसा है कि उसमें sigs Be |, प्रतिनि 
a i प्र 
संख्याका नियम नहीं रखा गया । TS इसमें एक सता [6 ही अर 
था । जर्मन सान्नाज्यके अंगभूत रा यदि आपसमें मिट en समि 
रा ट्रसभामें सभ्य न भेजें ता जमंनीको शासनपद्धति ma |. विशेष f 
चूर हो जाय | साम्राज्यका कोई भी काम न हो सके | इस | त्यिमवद्ध क 
उद्देश्यले वहां यह नियम बना दिया गया है कि चान्सटरया |परमिति तथ 
, उसके स्थानापन्न राषट्रसभाके अधिवेशनको कर सके हे | गियम बनव 
आर उससे जो चाहे पास कर WHAT । का कोई भी 
सभी नियामक सभाआं का अपना अपना कायत्रमहै। 
जट्दवाजी तथा शरारतका रोकना ह! कायक्रमका मुख्य उदेश 
है । देरी, झगडा तथा गड़बड़ किसी भो नियामकसमाश्ने | 
पसन्द नहीं है gai सब aiin सामने. रखकर प्रथ | चय होर 
रामे नियामक सभाओ के कार्यक्रम नियत किये गये हैं। | नियम 
विवाद, सम्मतिका गिनना, उपस्थिति तथा अधिवेशनका |U एक ए 
प्रारम्भ इत्यादि बातोंके संवन्धमै सभी नियामक सभाओक | ह ओर भिः 
विचित्र विचित्र नियम हैं । दहृष्टाश्तस्वरूप विवादको हे | सका रू 
लीजिये । कौन संभाषण करे, कितने समय तक संभाग | विचार कर 
करे, अनर्गल संभाषण कैसे रोका जाय, विवादको प्रति तक रा 
ra विषयपर कैसे केन्द्रित किया जाय, आदि अनेक वाते l 
जिनके लिये यदि कोई नियमन हो तो राज्यनियमोका | 


संस्थाएं प्रः 
है। स्विटज 


H; १ T संबं y 
वनना सालेंका किस्सा बन जाय | कु 4 र 
 राज्यनियमोके बतानेके भिन्न भिन्न तरीके है । hae 
देशो में राजा तथा सम्राट्‌ अपने सचिध सं दाग MS 
2१६ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai वठठकेश॥पर्शरच्छेद ! 
भाके चाहोए कभी अपने शाखक विभागके द्वारा oe भिन्न 4स्तावों- 
े हैं। जके नियामक सभाओं में pa È i र्‌ अस oer 
मके लिये वह. |!। प्रतिनिधितन्त्र पालमेन्ट राष््रो मे प्रायः सचिव- 
मे एक सता [86 ही अस्तावी को नियामक सभाओ में पेश करता है । 
[सपे then |e समितियां तथा RAIA भी बैठाये जाते है 
पद्धति चना (प विशेष विशेष विषयों पर अपनी संमति देकर उनको 
t सके । इस [pre करा देते है । भारतमें मुद्रा समिति, रोलट 
; चास्सठरवा प्रिति तथा हंटर समिति आदि अनेक समितियां राज्य- 
कर सकते ₹ यम बनवाळेनें भाग ले चुको ह सैकिसको मे राष्ट्रसंघ- 
हा कोई भी राष्ट्र नियामक सभाओं में अपना प्रस्ताव पेश 

कार्यक्रम है। [र सकता है। age स्थानों में नागरिक तथा भिन्न भिन्न 
ग मुख्यउद्देख | पंस्थाए प्रार्थना भेजकर खास प्रकारके नियसोंको बनवा देती 
qaram (21 स्विट्जल ड मैं तो जन-सम्मतिके द्वारा ही राजनीतिका 
रखकर प्रतेक | गिचय होता है और राज्यनियम बनते है | 


sa गये हँ। | नियम निर्माणका कार्य्यक्रम प्रायः सभी राष्ट्रो में संमान 
अधिवेशनका | |। एक एक प्रस्ताव नियामक सभामें कई बार पढ़ा जाता 


$ |१भौर fea भिन्न उपसमितियां राश्यनियम बननेसे पूर्व 
विवादकों है | सका रूप सुधारती हैं ओर उसपर गंभीर तोरपर 
तक संभाग | बिचार करती हैं। उपस्थिति होनेपर भी कोई प्रस्ताव 
घेवादको प्रति | बे तक राज्यनियम नही बन सकता जबतक कि बहुसंख्या 
: अनैक बार्तेहै | सको स्वीकृत न करे | i 
amt प्रशियाकी अनुमतिके विना !जल-थल 
| ऐन संबंधी तथा राष्ट्रीय आय-व्यय संबंधी प्रस्ताव नहीं 
हो सकते। जिस wè संबंधमें हो, जो प्रस्ताव 
Ut तबतक राज्यनियम नहों बन सकता जबतक कि वह 
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राष्ट्र अपनी स्वीकृति न दे दे । फरांसीसी सीनेटकी aim 
ही किसी प्रस्तावको राज्य नियम बना सकती है। क l 
प्रस्ताव-निषेधकी शक्ति भी Pea भिन्न राष्ट्रो के rey 
के प्राप्त È । अमरोकाका प्रधान किसी भी | तिवक छ 
प्रस्तावका निषेध कर सकता है । परन्ठ प्रस्ताव यदि निया. | कि अपनी 
मक सभाके दो तिहाई सभ्यो के द्वारा पास कर दिया जाग वस्त्रया त 
तो उसके निषेधका कुछ भी असर नहीं होता । वह प्रस्ताव | स्थिति थी 
राज्यनियम वन जाता है । फ्रांसमें प्रधान यदि किसी भी | थी। ` 
प्रस्तावका निषेध करे तो नियामक सभामे वह फिरते | परकारसै 
पेश किया जाता है। इसपर भी यदि वहां फिर पास हो | aT निय 
जाय तो वह राज्यनियमका रूप धारण कर लेता हे । इंग्लेंह | ती ! प 
में प्रस्ताव निषेधकी शक्ति सन्नाट्के पास है परन्तु उसने | पदी हो 
उसका प्रयं/ग चिरकालसे नहीं किया | ळडाईसे पहले जमन | पिता के 
सम्राटको प्रस्ताव निषेधका अधिकार न था । परन्तु वह अपरे | गइ दे तो 
नियुक्त संघो के द्वारा नियामक सभाओ'को प्रभावित क | शकिशाली 
सकता था ओर प्रायः इष्ट प्रस्तावोंकों पास करा भी ठेताथा। | व 
| g 
६९४७. नियामक वियागकी स्थिति । | ; 
1 (ee SN bin 
भिन्न भिन्न राष्ट्रो में नियामक विभागकी स्थिति मिल | 
भिन्न है । राजनीति शास्त्रज्ञोंने इस मामलेमें निम्त fale 
तीन भेद किये हैं--- 
(क ) बहुधा स्वेच्छाचारी राजा तथा सघ्राद्‌ अप | Paes 
मंत्रियों के द्वारा अपने प्रस्तावोको नियामक aaa | उस 


० 4 | समयमे 
पास करा ठेते है । बेचारा नियामक सभाप' इच्छा ही. रा 


हुए मी सन्नाटकी इच्छाको पूरा कर देती हैं । a | Me शरि 
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past नी तो क्या करें। सत्राटूकी अक्ति तथा 
| > dant यदि वे सवंथा ही असमथ हों तो 
जके पास इसके सिवाय और कोई उपाय ही वया है। 
1 पवकों कुछ साहस हु उन्होने बहुत किया तो a क्या 
| अपनी अनिच्छा या अनुमति रजिस्टर लिखा दी । 
o तथा जसन Se नि ee = 
| वह प्रस्ताव | स्थिति थी। रुसमें तो निय Ro = शक्ति 
: किसी भी | हीं थी। आज कल ida ai bes aisa sl भारत 
` चह फिर [प्रकारले TART ओर उसकी Tea पराजित कर यदि 
र पास हो | जनता नियामक शक्ति ate करती तो ina) होकर क 
परन्तु उसने |T दी ही उसके fym सदा हा खतरा वना रहता & | 
ते पहले जमन | व्पता करो कि भारत सरकार नि ससा ची 
रन्तु वह अपरे [ts दे तो जनता कया करे ? जब तक जनता अपने आपको 
प्रभावित क |पक्तिशली न समझे तबतक शासकों का इच्छाओंके 
भी लेता धा। [TA उसको सर झुकांना el पड़ता ७ | इश्वरः उधर 
| पड हिळानेपर भी कोल्हके बैळको कोल्हका चक्कर करना 
है पड़ता है। यही नियामक सभाके सभ्योंका हाल है । 
स्थिति मिल | ेच्छाचारी शासकोंको दबानेमें असमर्थ नियामक सभाके 
निम्न छि | लोख सिर पटके उनको अन्तमें वही बात करना पडता 
` | जो शासक चाहते हैं। परन्तु यह हालत देरतक नहा AS 


age अपे (A चाहे जनता निःशस्त्र हो ओर चाहे वह सशस्त्र हो- 
- gaia | (रि उसमे खतन्त्रताके भाव पैदा हो गये हैं तो किसी न किस 


| समयसे सर्कोको x मे पडेगा 
इच्छा त हीत | War उसके सामने सर FRAT ही पड़ेगा। 


,॥ क शक्ति प्राप्तिके:अनेक प्रकार हे तो शक्तिमंगके भी कम 
F ३१३ f ; 
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RAR an. 
DIARRA RRA Se 


उपाय नहीं हैं । रूसमें लड़ाईके बीचमें ही जारको 
स्वेच्छाचारका बदला मिला और जसन सम्राट्‌ कैसरने अप वध दे ते 
करनीका फळ पाया । एशियाके सभी SAN खतखताड्ो |छ उसका ` 
आग अभक रही Èl नये नये तरीकोंसे शासक परेशार lea नष्ट 
किये जा रहे हैं। शासक लोग भी अपनी पुरानी wey |पसं होता है 
an स्वैच्छाचारको छोड्नेके लिये तैयार नहा हैं; और यही |g बात है 
कारण है कि खतम्त्रताप्रिय निर्भय लोगोंको जेलोमें रस रे | विभागः 
हैं। ये सच घब्तायें जो कुछ सूचित कर रही हैं क |कदूसरेके 
यही है कि चीरे घोरे स्वेच्छाचारी राज्योंमें भी जनताका | राजनी 
प्रभुत्व बढ़ता ही जायगा तथा नियम fanini शासकोकी |हिखित कतः 
शक्ति दिन पर दिन कम होती जायगी । (१) पारे 
( ख.) बहुतसे une दोनों सभाओं तथा शासकोकी | कर्तव्य रे 
शक्ति समान है। ऐसे weit भिन्न भिन्न दळही नियम lar यदि 
निर्माणके कामको करले हैं। यदि शासक तथा नियामक [rai दूर व 
एक दूसरेके साथ संमिलित होकर काम करें तो ऐसे Ta [हित करें । 
काम वहुत अच्छी तौरपर चलता है । यदि यह बात नही | (२): 
हो उलझन बहुत ही अधिक बढ़ जाती ६। बहुधा तिय |'तय यह है 
निर्माणका काम रुक जाता है और भिन्त भिन्न पञ्चायती fa 
द्वारा ही समझौता करना पड़ता है । अमरीकामें शाय यही |सकरसे : 
बात होती है । À i 
(ग) यूरोप तथा पातालमें ऐसे मी a विद्या | 


~ | 


जिनमें नियामक सभाओंकी बहु संख्याका प्रतिनि ससे हि | a ie 
सचिवमंडल नियम निर्माणके-कामको करता है | हन) ay T 
यामक सभाओं तकका शासक विभागके स! 7 k f 

> T 


भी विरोध नहीं होता । ,शासक दल जो प्रस्ताव चाहता. 
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OO a INNA oor 
“>> NY ANY 


गारो पुरा Pp कराता है | यदि नियामक सभा का प्रबल दळ उसका 
कैसरने आफ्नै वध त दे तो सचिव-संडल इस्तीफा दे :देता है और प्रबळ 
tang | छ उसका स्थान छै लेता है । इस प्रकार नियामक सभाका 
॥सक परेशार legate हो जाता है ऑर वह जो कुछ चाहती है बही 
रानी उडता पर्स होता है । इंग्लड, इटली, फ्रांस तथा यूरापीय राष्रोंमें 
हैं; और यही हो वात है। इन राट्रोंसे शासकविभागके giar निया- 
GE दुंस रे | विभागके भी सभ्य हैं। और इस प्रकार दोनों विभाग 
र रही हैं इ छदूसरेके साथ मिलकर काम करते हैं । 
भी जनताका | राजनीति शास्त्रज्ञ नियामक विभागोंके आजकल fara 
में शासकोको |हिलित कर्तव्य समझते È । 
(१) परेस्थिति अनुसार नियमनिर्माण--नियाम्रक विभागोंका 
ग शासकोंकी एकर्तव्य है कि समाञ्जकी परिस्थितिक्रे अनुसार नियम 
दळहो fem शवे । यदि पुराने नियम समाजकी setae बाधक हों तो 
तथा नियामक RR दूर कर तथा जिस नियमोंको जरूरत हा. उनको ध- 
हो ऐसे राषट्रोका पठत करें। - ha, 
यह बात नही | (२) आधि$ निवन्त्रग--वियामक विभोगका दूसरा 
aga नियम य यह है कि वह राष्ट्रके आय व्ययका प्रबन्ध करे । कहाँ 
न पञ्चायतोे शांत राज्यकर प्राप्त किया जाय; किन किन स्थानोको 
रामे प्रायः यही MaRS मुक्त किया ज,य और प्राप्त घातका व्यय किस प्र- 
एक्या जाय इस बातका निर्णय करना (नियामक विभाग- 
E w काम è i : 
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RRR AAA a 
~ 


1 
दिन युद, सन्धि तथा अन्य अन्तर्राष्रीय मामलोमे उस | ढी प्रति 
हस्तक्षेप बढ़ता जाता है; यदि यही घटना चिरकाल | पने आपा 
होती रही तो बहुत संभव है कि विदेशी नीतिके मापन्न [श्या तथा 
qarama पूरी तोश्पए नियामक विभागके अधीन | pä पू 
हो जाय । T 
(८) अन्य शक्तिया-नियासक विभाग नियम संबःधी कामो fa 
Haga ही अतन्यकाम भी करने है | 'वि्वाचनके win Ri सिट 
और दोसारोपणका निर्णय कर? समय वे निर्णायक शतिको 
कामग लाते हैं & राज्य सोबकोंको नियुक्त कर? समय उने ghost 
कार्य तथा अधिकार रासन तथा aa -AIA पहुंच जाते | 

हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियामक सभायें नियामक शतिके 
साथ कभी कभी निर्णायक तथा शासक शक्तिको भी प्रयोग |. 
करती हैं । | 
आजकल समाजका स्वरूप पेचीदा होगया है। वाण | a 
यानी तथा वाष्यपोतोंके प्रचारसे और डाक तथा तारे le 
संसारके राष्ट्रोंका पारस्परिक संस्बन्ध घनिष्ट होगया | ae 
स्थानीय बाजार तथा बॅक, राट्रीय व्यापार तथा हा. | 
मुद्गाप्रणाली तथा विनिमयकी दर आदि वात. छ 
wate परिपूर्ण हैं| उनकी समस्याओंको सम दहा | गरा जा 
नियामक frame सभ्योंका भिन्न शाखवैत्ताआ 1 प्रक 
लेना आवश्यक होगया है। यही कारण है कि a 
तथा उपसमितियों का महत्व दिन पर दिन बढ्ता até | 
नियामक सभायें इन्हीं समितियोंकी संमात ह || 
रही हैं । समष्टिवादियोंने एक नया ही आन्दोलन समाये 3 | 
दिया है। उनके विचारमै वत्त मान नियामक + | 
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~~ |: सिनिधि नहीं हैं। निर्वाचकोंके द्वारा भिन्न भिन्न लोग 
(पते आपको चुनवा लेते हैं और चुन जानेके बाद उनके 
gii तथा हितोंका तानि कसा भो ख्याल नहीं करते हें | 
TÈ अधी रोपे पूंजी वाद तथा थनियोंका महत्व भी इसी ळिये ह! 
गि | gaa तो यह है कि नियामक सभाके सभ्य पूण तोरपर 
oe wes प्रतिनिधि हों । के fatar सतको हो पुष्ठ 
स हं | खिदजलें डमें नियामक जनसंभति द्वार नियामक 
i! मारो विभागको शक्ति बहुत हो कम कर दो गयो हैं । यदि यूरीपर्मे 
pe i tamsa हो जाय तो नियामक विभांगोको qa- 
. SS i | काढीन शक्ति तथा अतिष्ठा Oa हो जाय | कठिनाई जी कुछ 
amri (वद यह है कि बड़े राष्ट्रोमें इसका प्रचार सफळतासे नहीं 
मको भी गया हो सकता | महायुद्धके बाद्‌ sağ बोद्शेवी शासन-पद्धलि 
j | प्रचलित हो गयी । इससे वहां नियामक सभाका रूपहो बद्ल 
या पया । छोटे TAS एक राष्ट्रका रूप धारण कर ean और 
क तथा ताणे | गे पञ्चायती शासन प्रचलित होगया। रूसमें निर्वाचकों- 
| ऐ यह अधिकार है कि वे अपने निर्वाचित व्यक्तिको we 


Tel] a हटावें और त किली 
re होगया । हें नियामक सभासे हंटावें और उसके स्थानपरं किली 
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शासक विभाग 
Sey शासक विभागका स्वरूप तथा विकराल 
राष्ट्रकै नियमोंका जो लोग प्रचार करते हे पे 
“शासक frame संसिलित किये जाते हैं । शासक विमा! 
में दो प्रकारके मनुष्य होते हैं । एकको सुख्यांश और दूसरे. 
को गोणांश का नाम दिया जाता है | शासक विभाग 
geria वही लोग हैं जो कि शासनकी बागडोर अपने हाथों: | 
में रखते 2) अमरीकाका प्रधान ओर इंग्लैण्डका सचिव 
मंडल इसीका ज्वलन्त उदाहरण है । पुलिस, डाक, तार आरि 
अनेक चिभागोंमें काम करने वाले व्यक्तियोंको शासक | 


प्रचलि 


अर्वाचीन शासन-त्यवस्थामें नियामकोंकी संख्या बहुत । 
ही अधिक होती है, ओर शासकोंकी संख्या बहुत ही 
कम । यह इसीलिये कि शासनका कार्य तबतक सुव्यवस्थि कमी रा! 
रूप से agi हो सकता .जबतक कि शासकोंका a 
एक न हो ओर निर्णय की गयी बातको वे एक दम र. | 
परिणत न करसकें । शासकविमागमे समान अधिकार वा 
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| iiia संख्या यदि अधिक हो तो यही बात संभव नहीं | 
i 3 नेपोलियन कहा करताथाकि दो बुद्धिमान्‌ सेनापतियों- 
| अपेक्षा wage सेनापति अच्छा | यहद इसीलिये कि दो 
बदिमात्‌ किसी एक बातपर सुश्किलसे सहमत होते हैं 

qa कि एक व्यक्ति जो चाहे कर सकता हैं। शासकका काये 
पवलित नियमोंका सचालन है न कि नियमोंका निमाण । 
पंचालनके कार्यके लिये आवश्यक है कि बहुत मनुष्यन हा । 
प्रचलित शाखन--पद्धलियोंके अध्ययने यह बात स्पष्ट 

है कि सभी राष्ट्रोंमें शासक शक्तिका ga ata प्राय: एकही 
यक्ति होता है ! जहाँ कहीं यह बात नहं वहाँ सी शासक - 
ही संख्या बहुत अधिक नहीं । इँग्छेण्डमै पन्द्रह बोस मञच्या 
| सचिवमंडल शासनका कास करता है । अमरीकामें 
TH, तार थाई | ससे बिपरीत राष्ट्रका पधान ही सुख्य शासक है! स्थलसेना 
योंको शास | हथो नौ सेनामें मुख्य सेनापति भी वही होता है । इसी एक 
गी लोग वस्तु । तके कारण gen दिनोंमें उसकी शक्ति अपरिमित 


काल 

करते हे बेह 
सक विभाग 
श और दूसरे. 
सक विभागते 
र अपने हाथों. 
ण्डका सचिव 


ख्यश्रोत इनके | पमातक बढ़जाती है | Ore 2 
| है । इसपरि | ag शासनकी बागडोर सचिवसंडळके पाख है | 


ख्य अर्थमें हौ | ढुसंख्याकी संमतिसे ही gost शासनका काम होता 

| है। इससे स्वेच्छाचार तथा अत्याचारकी कमो होती है 
| संख्या बहुत | गरर लोगोंकी स्वतन्त्रता सुरक्षित रहती है! लड़ाई आदि 
an बहुत ही | rex समयमे शासक fram मतभेद हो जानैपर कभी 
+ सुव्यवस्थित | मी राके नाशकी भी संभावना हो जाती दै । मतसेदसे 
fiat RT | WS लिए ही आयः निज fer विभाग faa भिन्न व्यक्तियीं- 


“देखो, जे० डबल्यू० ata लिखित साइन्स एण्ड USSU SY 
OM. विभाग ३ । परि, ४ । 
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` को सुपुर्द कर दिये जाते हैं ओर इस प्रकार सचिवमंडर अफ 
काम सुगमतासे हो कर लेला है । संवत १८५० (सन्‌ १३६ 
३४) की फ्रोंसीसी राउ्यक्रार्तिके समय रा? 
समिति (fact आफ पब्लिक सेफ्टी ) ने अपने ग्यारह 
सभ्योको राष्रके भिन्न भिन्न विभाग खुपुदंकर ag | एसी प्रयत 
काम चलाया +; 
स्विट्जलेण्डका शासन-व्यवस्था सभी राष्ट्रोसे भित्र | महार 
है | वन्देखाथ नामक सात सभ्योंकी समिति ही स्विटजढैड, | विमागर्क 
में शासनका काम करतो है । इस समितिका प्रत्येक सम्प | यायाधीः 
केवल तीन यर्षोके लिये ही जुना 'जाता है और यह काप | शाठी हो 
भी जनताऊे हाथमें न होकर दोनों ही नियामक सभाओंकी | में केन्द्रित 
सँमिलित बैठकके हाथमें है । बन्देखाथका प्रत्येक सभ्य एक | है। fra 
एक सालके लिये सभापतिक्रे पदको ग्रहण करता है | उसकी | साधारणः 
शक्ति अन्य सभ्योंसे कुछ भी भिन्न नहीं होती । प्रत्येक सम्य | A, उ 
शाष्ट्रके खात विभागों मेंसे एक एक विभागका प्रबन्ध करता | बानोंके र 
है। नियामक ami ही स्तिट्ज्लै ण्डमें राख्रकी नीतिका | षसायके' 
निर्णय करकी यही कारण हे कि घन्देजाथके सभ्य | फी जरूर 
स्वेच्छाचारी नहीं हो? हैं और एक ही पदपर चिरकाल तक | प्रबन्ध अ 
TEAR कारण शासका काम भी (उत्तम विधिपर करते है। | पित्त वि 
शासक विभागका विकास शचीन राजाओं तथा राज | 
सभाओंसे माना जाता है । अति प्राचीन कालमें राजा aadi | 
के द्वारा और कभी कभी राजसभाके मुख्य मुख्य सम्यो 
द्वारा ही शासनका काम करता था । धीरे धीरे शा | 
क्रम बदलने लगा | यूरोपमें सबसे पहले धर्म विभाग शा — ` 


+ देखो ,मासंस्टीफन लिखित “दि फ्रा चरे वोल्यूशन | भाग ९ । 
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वमंडळ अफ | hea पृथक्‌ हो गया । समय आया जब व्हि 
(सन्‌ १७३. | निर्णायक विभाग भी शासक विभागसे जुदा होगया । इसके 
रार संरा पद राजसभा एकमात्र नियामक सभा ही रहगयी | नियम 
अपने व्याह | बिर्माणमें स्वेच्छचारको रोकनेके लिंये eee किया गया | 
बंकर आफना | सी प्रयत्नका यह फल है कि यूरोपलें नियामक साभाओके 
| कय प्रायः जनताके द्वारा ही निर्वाचित होने दे । 
महाशय डीलेने ठोक लिखा है | कि “प्राचोन शासक 


AN ninr 


~ an 


TRA faa | 


oe A गोती गयी c 
स्वट जहैंपइ. | विभागकी शक्ति शन; शनेः भिन्न भिन्न होती गयी ओर चच, _ 
प्रत्येक सथ | cardia, नियामक सभा तथा निर्वाचक दल क्रमशः शक्ति 


mA होरे गए | आजकल भी राकी शक्ति शासक faarii- 
केन्द्रित है और उसके अंत-विभागोमें पृथक्‌ पृथक बेटगयी 
है। भिन्न भिन्न राष्ट्रोमें इन विभागोंके भिन्न भिन्न नाम हे. 
साधारणतया, लड़ाई तथा सन्धिके azu अन्तज्ञातीय 
dea, उपनिवेशोंके साथ व्यवहार, डाक तार te तथा 
| बानोंके wen एकाधिकार संबन्धी कायं, कृषित्यापार A- 


र्‌ यह काम 
$ सभाओकी 
क सभ्य एक 
1 है | उसकी 
प्रत्येक सम्य 
प्रबन्ध करता 


प्रकी नीतिका | wakes आर्थिक प्रबन्धके लिये भिन्न भिन्न विभागों - 
ज्ञाथके सभ | को जरूरत है। धर्म, शिक्षा, राष्ट्रीय आयव्यय, स्थानीय 


चरकाल तक | प्रन्‍्ध आदि अनेक विभाग हैं जिनका प्रबन्ध मी भिन्न 


पर करते हैं। | मिल दिभागोंके द्वारा ही संभव है । इस परकार शासक 
fam राज | Rami निम्न लिखित बातोंको संभिलित करना चाहिये- 
जा अमार्थी | (१) मुख्य शासक--इसकी शक्ति समय तथा स्थान 
ख्य सम्योके | ' नन भिन्न राष्ट्रोसें भिन्न भिन्न होता है। 

रे शासन | (२) शासक सभा--नियासक .सभासे शासक सभा 
माग शास | भिसि होना आवश्यक है 78 0. । 116 ता सला 
[म २। * डीले लिखितः--दी डेवलपमन्ट आफै दी स्टेद ४० १५६ 
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राजनीतिशास्त्र | 


EE 


४ 


॥.)सचिवमडर भि भि ति eee 
ही इसके सभ्य होते हैं । भागोंके मुखि T 


(४) राष्ट्रीय सेवक या सिविलसविंस--भिन्न भित्र | अर्मती तः 

. विभागों के राष्ट्रीय सेवक ही इसमें संमिलित हे, इनका चुनाव | साथ ae 
शासक सभाके दवारा ही होता है । हैसरको : 
इन उपरिलिखित चारों वालों पर अब क्रमशः एक एक 


प्रकरणके द्वारा प्रकाश डाला जायगा | जिन 
166. ger शतक | हि > 
राजनीतिक जीवनके शुरू होनेके समयमै शासक शक्ति | तकी शाति 
एक!या कुछ ages केन्द्रितकी गयी । बुद्धि, उमर, प्रभाव | ही SH ह 
तथा शक्ति आदि कारणोंमेसे किसी एक कारणसे नायकया | रै दै। उ 
प्रधानकी सृष्टि हुई । नायक पदको प्राप्त करनेके लिये बंश, ' योम ले 
निर्वाचन तथा शक्ति आदि तस्व साधन बनाये गये और भिन्न 
खमयान्तरमें देवी अधिकारके सिद्धान्तद्वारा यह न्याययुक | “सकः 
मगर किया गया। राजा, पुरोहित तथा राज-सभाकी (3. 
उत्पतिका महत्व यही ऐँ। देखभेमें तो प्राचीन काले | हलको र 
शासिकोकी शक्ति अपरिमित थी परन्तु वस्तुतः सदाचार | au ` 
छोकप्रथा तथा प्राचीन faik agar ही उनको चलतां | प्राजीवन j 
पड़ता था । एकतन्त्र राज्यका अधःपतन शुरू होते ही उसकी | लके मर 
शासक शक्ति भिन्न भिन्न व्यक्तियों तथा विभागोंसें बांद दी | ग 


Tat | | शोकतः 


` आजकल शासक विभागके सभी ऐतिहासिक रू | 
भिन्न भिन्न agit देखे जा सकते हैं । अफ्रीकाके अतर | | 
निवासी अब भी भिन्न भिन्न दलोंके नायकोंके दारा | 
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काम करते हे । चीन, जापान तथा रूममें दैवी 


के मिय के 

मुखिया parce संपन्न राजाका ही शासन है। लडाईसै पहले 
fra fay, | जर्मनी तथा atfezat हँग्रीमै लोकतन्त्र शासन पद्धतिके 
नका चुना. | हाथ साथ एकतन्त्र राज्य था । युद्धका ही यह प्रभाव है कि 


~ A eo A t 
बैसरको अपनी राजगडी छोड़नी पड़ी ओर जर्मनो ने।पूणतया 
ढोकतन्त्र शासन पद्धतिका अवलंबन कर लिया | 

जिन राष्ट्रोंमें प्रशानका निर्वाचन होता है वहाँ भी उसकीः 
शक्ति एक Gee नहों है | मेक्सिको के प्रधानको एक प्रकारका 


सेच्छाचारी राजा उ, समझना चाहिये । अमरीकाके प्रधा- 
शासक शक्ति बकी शक्ति भी कुछ 7: 7 नहों दे । फ्रांसके भधानको शक्ति बहुत 


उमर, प्रभाव | ही कम है और स्विट्जलण्डका प्रधान तो एकमात्र सभा ति. 
४ - =\ T ञे ris > 

के नायकया ही दै। उसको संपूर्णशक्ति. नियामक सभाओनि अपने at 
फे लिये वंश, | हाथोमें Sat है | x 
ये गये और भिन्न भिन्न Tighe mataat दो भागोंमें विभक्त 

z फर सकते = | 

ह्‌ न्याययुक्त l . ६ आ 
गज-सभाकी | (१) निर्वाचन तथा स्थानके विचारसे :--निर्वाचन तथा रू धानके 
तेन कालमें | "लको सामने रखते हुए शाखकोंको दो भागोंमें विभक्त 
sagan, | जा जरूरी है। (क) वंशागत तथा (ख) निर्वाचित | 
नको चलता | एशिया तथा यूरोपमें बहुतसे ऐसे Wye जिनमें शासक. . 
+ ही उसकी | mitaa अपने पदपर रहते है ओर शासनका काम करः हैं। 


igat Wa मरनेपर उनका बड़ा लड़का या उन्होके rae 
| क्ति शासक पद्पर नियुक्त किया जाता è । अव 
afar रुप । Hers राज्योंमें भी ऐसे agal राजवंशके लोग हैं, 


atk असली | | जितके पूर्वजोंने अपने शासनका अधिकार जनताके हाथोंमें 
> द्वारा | दिया था और जहां ऐसा नहीं हुआ वहां अब भो राज- 
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wenn 


= aH + ee 
वँशके)लोग ही सुख्य शासक हे । इसमें सन्देह भी नहीं है 


कि जनताकी स्वतन्त्रता संबन्धी आगर उनकी aay at स॑ 
शक्तियां तथा अधिकार year गये । जनताकी इच्छा | वारण दे 
अनुसार ही वे लोग राज BVA कर रहे | (४ पर बहुत 
अमरीकाके छोगोंकी राजवंशे कुछ सी श्रद्धा नहीं है। a 
Sx कालसे प्रधानतन्त्राज्यमें शासित होनेके कारण वहां | प्रधान ३ 
के निवासियोंको राजाके नामफर कुछ भी प्रसन्नता नहीं होती भिन्न भि 
उनके खूनमें ही इस ढंगके आनन्द तथा प्रसन्नताके भाव नही | द्वारा प्रत 
qea इंग्लेंण्डमें इससे विपरीत दशा है । ; वहांके निवासी | ffs 
कई सदियोंसे राजाके द्वारा अपना काम चला रहे हैं। संपूर्ण | चुनाव ३ 
राजनीतिक अधिकारोंके छिन जानेसे इंग्लैण्डका राजा संपूर्ण ' सत 
दोषोंसे भी दूर होगया है । यही कारण है कि जनता उसको पता र 
Mat तथा सत्कारकी दृष्टिसे देखती है । | तितने † 
शक्ति--शून्य राजाओंका होना और उनका नाम मात्रको ite 
राजगद्दीको सुशो भित करना बहुतसे ळाभोसे पारपूण tl भिन 
राजाके प्रति आद्र संत्कारके भाव राज्यनियमोंके mead | करते हैं 
लोगोंको अधिकतर प्रवत्त करते हैं । अन्तर्जातीय सन्धियों | निवास 
सथा सम्बधोंम सी . एक विशेष प्रकारका महत्व csi | प्रधानक 
है। शासक लोग अपने उत्तरदायित्वको समते हे ओर जह „| वास्सवः 
हक होता है राज्यके कार्य्ये प्रमाद नहीं करये है । | सभाएं 
. लडाईसे पहले इंग्लैण्ड तथा जर्मनी भिन्न भिन्न राज | निवांच 
ओके द्वारा शासित थे। इंग्लेण्डमें . राजाका es | अवलंब 
शादी करना आवश्यक नहीं है । इससे इंग्लैण्डके रा ay | wm 
खून उतना पवित्र नहीं. रहा जितना कि दीना च छो | एक नः 
'स्वाभाचिक है कि पेसे ams ळोगो'की श्रद्धा क | 'हेगा 
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A LAAN ARR AAA RAR 


भी agit | हय । राजाकी शक्तिका कम होना भी किसी अंशतक 

की बदुतसी ससे संबद्ध है। परन्तु जमनीमै यह बात न थी! यही 

की इच्छाकरे | हरण है कि प्र शियाके राजाकी शक्ति जमन सन्नादके ate 
पर बहुत ही अधिक वउगयी थी | 

दा नहीं है। | adam, फास तथा स्विट्जर्कण्डमें राजाके स्थानपर 


A 


कारण वहा | प्रधान GUST हैं ! परन्तु तीनों ही राद्रोंमें saaa शक्ति 
ता नहीं होती भिन्न भिन्न है । ` पेरू, त्राजीळ तथा AARNA जनताके 
[के भाव नही | टरा प्रत्यक्षतोरपर प्रधान Ba जाले हैं। मेक्सिको, अज्ञन्टाइन 
(के निवाली रिपब्लिक दथा चिळीमे यह वात नहो है! वहा प्रधानोंका 
है हैं । संपूण | चुनाव अप्रत्यक्षतो रपर ही होता है । 

_ अपरीकाके अरथानका चुनाव निर्वाचकोंके date दारा 
होता दै जिनमें प्रत्येक राष्ट्रकै उतने ही निर्वाचक होते हैं 
जितने कि कांग्रेस उसके सभ्य होते हैं। इसका उद्देश्य 
यही है कि प्रधान पदपर योग्य योग्य व्यक्ति पहुंच सके | 
भिन्न भिम्न दलके लोग अपनी ओरसे प्रधानका प्रस्ताव 
करते हैं। इस प्रस्तावको सामने रख कर भिन्न भिन्न राष्ट्रके 
निवासी निर्वाचक चुनते हैं । यही कारण है कि अमरीकाके 


[नता उसको 


नाम मात्रको 
Turuki 
ik na 
रीय सर्स्धियों | 


fe! siete | प्रधानका चुनाव देखनेमें अप्रत्यक्ष विधिके द्वारा है परन्तु 
। हैं और जहा | पास्तवमें उसकी जनता ही चुनती हैं। फ्रान्समें नियामक 
होते | सभाएं जातीयसभाके रूपमें एक साथ बैठकर प्रधानका 
भिन्न on | निर्वाचन-करती हैं । फ्रांसीसियोंने इस समयसे इस क्रमको 
ere | अवलंबन किया कि जनताके द्वारा जो व्यक्ति प्रधान चुना 
करा | Tam वह बहुत ही शक्तिशाली हो जायगा ओर इसप्रकार 
a m al एक नयी राज्यक्रान्तिका खतरा सरपर ज्योंका at मोजूद 
: i 


| रगा. । खिटजर्छेण्डमै नियामक सभाएं सात सभ्योंकी: 
| x 
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Danas a 
~ 
So 


शासक समितिमेसे ही किसी एक सभ्यको एकसालडे ह्य उन 


प्रधानके तोरपर चुन Sat È | ane र 
निर्वाचित प्रथानोंके संबन्धमें पुननिर्वाचक तथा प्रधा. | खा èI 

नत्यका समय बहुत ही महत्व पूर्ण है । प्रधानका जती धा किं 
प्रति उत्तरदायी हना जरूरी है! यही कारण ह क्रि उस | तियामक 
प्रधानत्वका समय बहुत अधिक नहो हाता है और उसका | उतार स्‌ 
पुननिर्वाचन भी रोका जाता है। सिन्टजलें डे प्रधान | भ दी' 
का समय एक साल है। ऽह फिरले चुना नहीं जा सकता, | पसे हः 
आम तोरपर उपप्रधान ही उसका पद्‌ अहण कर हेता है। | कारिणी 
अमराकामें ४ से ६ साल तकके लिये ही £ धानका चुनोव य करन 
होता है। खास खास qari उसका पुनर्निर्वाचन नहाँहो | रै। अम 
QAEI संवत्‌ १६४१ ( सम्‌ १८८७ ) के बाद मैक्सिकोका | “^ प 
प्रधान हर चार सालके बाद एक ही व्यक्ति चुना गया | इसको हीनेपर म 
अपवाद समझना चाहिये । अमरीकामें भी पुनर्निवाचदको | तब तक | 
रोकनेके लिये कोई नियम नहीं है । राप्टपति वाशिडूटनने TAR 
तीसरी बार अपने आपको निर्वाचित नहीं होने दिया । समः (R 
यान्तरमै इसने लोक प्रथाका रूप धारण करलिया। यही | a 
कारण है (क अमरीकाकी जनताने उसके बादसे अब तक He | 
किसी भी व्यक्तिको तीसरी बार प्रधान पद्पर नहीं निर्वा. | TERT 
चित किया i | Seva 
' $ K मउलके के प 

शासक विभागके मुखिया प्रायः अपने आफिसमें रही | विक 


इए कुछ भी व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको अनुभव नहीं करते! 
, वैशागत राजा किततीही भूलें क्यों न करे उसको कोई राज 
TAR नहो उतार सकता | इसमें सन्देह भी नहीं है कि 
Sera निवासिय़ोंने इस मामलेमै कुछ अदल बदल की 
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फा Tam 
द कि उसके 

और उसका 
क डके प्रधान. 
जा सकता, 
कर लेता है। 
नका चुनोव 
जन नह हो 
मेक्सिकोका 
[या | इसको 
निर्वाचनको 
वाशिङ्गटनने 
देया | सम: 
ati यही 
रसे अब तक 

नहीं faat 


फेसमैं रहते 
नही करते | 
| कोई राज 

नहीं है कि 
छ बदल की 
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०7८3 राजगढीसे राजाका उतारना, नरा See 
ह उन्होने : A का उतारना या किसी दूखरे 
| कक राजाको राजगद्वीपर Jam पालमेन्टके ही हाथों 


खाट ल डाईखै पहले SANA यह राज्य-नियम प्रचलित 
था कि राजकुमार, प्रशियन मंत्रि-मंडर तथा प्रशियन 
नियामक समा तीनों ही एक मत हं।कर सम्राटको राजगद्दोसे 
उतार सकते हैं। नियामक सभाआंकी सम्मिल्नित बैठ- 
कपे दोषारोपण ( इम्पीचमेण्द ) के द्वारा प्रधानको प्रधान 
gà हटाना अथवा छाडसभा या राष्ट्रसमाक्ो न्याय- 
कारिणी सांमेतिक्रे रूपमै बैठाकर प्रधानके अपराधांका fi- 
य करना तथा पदच्युत करना भिन्न भिन्न wuss प्रचलित 
है। अमरीका में ऐसी भयंकर हालत राउ्रका उपधान ही 


| प्रधान पदको ग्रहण करता है! फ्रान्समै प्रधानके पदच्युत 


होनेपर मंत्रिमंडळ हो शासनका काम करता है i यही दशा 


तव तक बनी रहतो है जव तक कि किसी दूसरे व्यक्तिका 


MAR तौरपर चुनाव न हो जाय । 
(२) वास्तविक शक्तिक विचारसे । शासक वस्तविक है या 


| aaa इसका सम्बन्ध विशेषतः नियामक सभाआंके साथ 
| हैहै। सचित्रतंत्र तथा प्रधानतन्त्र राष्ट्रींका उल्लेख किया 
| गाचुका है । सचिव तंत्र शासनपंद्धतिमं प्रायः झुख्यशासक 


Rea ही होता है, क्योंकि शासनकी संपूण शक्ति सचिव 


WOR पास ही होतो है । प्रधानतन्त्र राट्रोंमें प्रधान वास्त- 


शासक होता है । वह कुछ MASİN नियामक 


| MA अधीन नहों होता है । 


वास्तविक शक्तिका निर्वाचन या वंशागतके तत्वोके 


| | गय कुछ भी घनिष्ट संबन्ध नहीं है। इंग्लैण्डका राजा 


३३३ 
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ओर फ्रान्स का प्रधान एक हो थैलेके चट्टे gs 3 
अधिकार-शून्य कल्पित शासक हैं । इंग्लेण्ड 
शासनको वास्तविक शक्ति सच्चिवमंडलके पास? । दो | 
ania सचिवमेडल अपनी अपनी नियामक सभा परि 


उत्तरदायी है । यही कारण है कि Kies प्रधानका देर त 


मी महत्वपूर्ण agi El इससे विपरीत, wale ह | a 
HAART सम्राट ओर आजकल अमरीका का निर्वाचित; | 
शान वास्तविक शासक हैं aga बार यह भो देखने बाया | 
है कि निर्वाचित शासक ही राख्नुका मुखिया होता far | 
बंशागत राजा एकमा ज कठपुतळीका काम करता है। कहो बौर शार 
कारण है कि शासकशक्तिका daa या निर्वाचनके साप 
कुछ भी संबन्ध नहों माना जाता | | 
$ dig शासक सभा i E 

यह पूर्व ही लिखा जा चुका है कि प्राचीन राजसभा | fei 
ही शासकसभाके रूपमै अपने आपको प्रगट किया। पह | Roe 
कारण है कि बहुतसे राष्रोंमें शासक सभाको शक्ति नि “aj 
सभाओं में चली गयी और शासक सभाएं एक मात्र दि | N 
रह णयो । इंग्लैण्ड तथा फ्रांसके राजनीतिक तिर 1 z 
बातकी सचाई बहुत अच्छी तोरपर जानी जा सकत E 4 

( क ) aege yea ब्रिटिश पालंमेन्टने त 
राष्ट्रीय आय-व्यय सम्बन्धी अधिकार प्राप्त किये E E 
उसने राजाकी नियामक शक्तिको कम करना ना शिर 
उन्हीं दिनोंमें पुरानी क्यूरिया रेजिस राजाक्रो न्याय | 
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no. Tee nt PPMP आ 
हैं दोने oi > काम सहायता TEATS थी | समयाःतरमें क्यूरिया 
> तथा प्रां l सरे प्रिती काउन्सिलका रूप धारण किया ओर राषट्रके 
एस हैं । दोगो॥ | तियम तथा शासनको प्रभावित करना शुरू किया । आजः 
सभाओंके प्र | ह मिली काउन्सिलमे लगभग दो सो सभ्य है । 
'घानका देर क | इचे ऊंचे पर्दोके राज्याधिकारी, Faar तथा धर्म्मके नेता 
ST aa ही इसके सभ्य ही सकते दै Rs अम्य छः सभ्योंका 
STÀ पे | घोरम होनेपर यह सभा ताखर या चोथे सप्ताहमे अपनो बैठक 
1 निर्वाचित 9 | इरतो है और राष्ट्रीय अश्नोंपर बिचार करती है | आजकल 
मे देखने बाया | प्री काउन्सिलको बह शक्ति agi इं जो कि पुराने समयमे 
7 होता हो | उसके पास थी: उसकी नियामक शक्ति पाछंमरेन्टमें, 
करता है। या | बर शासक-शक्ति सचिव-मण्डलने चळौ गयो । निर्णायक 
निर्वाचनके साग | शरि भो अब उसके पाख नहं है, आज कल ज। कुछ यह 
| हरती है वह यही है कि राजाजाआंके प्रकासित करमेमें 
Uae! सहायता पहुँचादी है और आवश्यक आवश्यक 
mR उसकी सळाह देती है । स्थादीय राजकर्म- 


ix 


ज रोजसभाबोरे | पारियोंकों अपनी आज्ञा भकाशिंत करनेसे पूव भिवी काउं- 
र किया | यही | Ree पूछना पड़ता हैँ । BA काउन्सिलका ही इंग्लेष्डके 
। शक्ति नियाम | एन्यतियमांमें अस्तित्व है । सचिप-सँडलको सम्पूणं 
मात्र दिखके। | ऐकि fit काउन्सिलका अंग होनेसे हो है । ईंम्लैण्डके 
=. इतिहाससे @ | Minii उसका कुछ भो पृथक्‌ अस्तित्व agi 

1 सकती है। |, (ख ) फान्त-फ्रान्सको शासक समाळा इतिहास बहुत 


aren राजँ | (महत्वपूर्ण है । . स्वेच्छाचारो राजाओंके शास?-कालमें 
बाई Whats अपरिमित थी । अनेक प्रकारके कामोक! यह 


at शु किय | = थी। रज्य-नियमोंका बनाना भी इसीके हाथमे 
की न्याय त्या | । फराखोसी प्रज्ञातंत्र राज्यमें जब नियम-तिमाजका . 
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काम जनताने अपने हाथोंमें टेलिया तो यह एकमात्र सू. 
फसभा रह गयी । शासकोंको कतव्यपालन सिखाना a 


उसीके AAT सलाह देता Si इसका काम होगया । अग. | 


< | धारण ष 
चीन फरांसीसी शासकसभाके सभ्य १६० हैं । उनसे | (ब 
कुछ तो परीक्षाआंके छारा ओर शेप प्रधानके द्वारा क | की ही 
आए? हैं | शासकसभा चार उपसभाओंग विभक्त है। | प्रावश्यः 
इनमेंसे तीन उप-सभाएं तो अबंधके काममें सहायता एं. | ठेनी पड 
खाती हैं ओर चोथी निर्णायक सभाके तौरपर काम करी | मुख्य 
हैं । सचिवमंडळके सभ्य STARAM जासकते हैं और | होती है 
अपने अपने विभागके sarah जो प्रश्न वहां उठें उतार | गुप्त वैर 
सम्मति भी दैसक हैं। नियामक तथा शासक प्रस्तावको | प्रधान २ 
इसी ad भेजते है । इसकी सम्पति आजानेपर हा क | नियुक्ति 
प्रस्ताव राज्य-नियम बनाये जा खक? हैं | महत्वपूण प्रस्ताव । णिक = 
में इसकी सम्भतिका छेना बहुत ही जरूरी समका जाता है | ज्य 
यद्यपि राज्य इसकी सम्मलिपर चलनैके लिये बाध्य तहा हेत १९८ 
भी नियम या राजनीति संबन्धी अनेकों प्रस्ताव Ë RI राः 
जाने हैं और इसकी सम्मलिको उचित महत्त्व दिया vi | E ब 
( ग ) जर्गनी--लड्ाईसै पहले जमंनीको व i | 
मक कामोंके सदश ही शासन सम्बन्धी कामोंको a ( 
थी । सघ्राटके कुछ प्रस्तावोंको यह रह ah d ( 
और राज्यकर्मचारियोंको महत्वपूण पद ७) . (` 
सकती थी । इसकी प्रस्ताव सम्बंधी शक्ति भी क (| 
साप्राज्यके आयव्ययका नियंत्रण भी यही करत | | $ 
aai सन्धिके मामरेमें इसकी स्वीकृति वर aot | aye 


कल इसकी क्या क्या शक्तियां हैं इसका २ 
३३६ 
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कमात्र सहाय. | हों नहीं है । इसका सुख्य कारण यह है कि जर्मनी अभीतक 
सिखाना तथा | ब्रस्थिर दशामें है । भविष्यमें उसकी शासन-पद्धति क्या रूप 
होगया ag | धारण करेगी अभीसे कुछ भी नहों कहा जा सकता | 

हैं । उनमे ( घ) श्रमरीका-उपनिवेशोंमें अवतक शासकसभाओं- 
के द्वारा के | की ही विधि प्रचलित हैँ । मुख्य शासकको महत्त्वपूण 
मै विभक्त है| | भावश्यक RIAIR करनेके पूव शासकसभाकों स्वीकृति 
` सहायता एं. | ठेनी पड़ती है । मेज, मैसाचैसट तथा न्यूहैंपशायरमें ता 
पर काम कतौ | gt शासककी नियुक्ति शासकसभाकी स्वीक्रतिस ही 
सकते हैं औ | होती £1 झुख्यराज्यमें सीनेट हो शासकसभा है । अपनी 
वहाँ उठें उप | गुप्त बेठकों में यह प्रधानकी शक्तिको नियंत्रित करतो है । 


उक प्रस्तावक | प्रधान सोनैटको स्वीङ तिके विना उच्च उच्च पदाधिकारियोंको 


जानेपर ही ब | नियुक्ति नहीं कर खकता। अन्तर्जातीय शक्तियां तब तक ग्रामा- 
त्वपूर्ण प्रस्तावों | णिक नहीं अबतक कि खीनेटके दो-तिहाई सभ्य उनको 
[मका जाता है। | तहत न करे | 
बाध्य तही हैत | Se aaaea । 

सोमे | के काम ज्यों उ ते Ro DR 5 
ताव इसीमे मै | We काम ज्यो ज्यों बढ़ते गये, भिन्न fae राजकीय 
[दिया जाता | भाग बनाये गये । आजकल राष्ट्रके पांच विभाग बहुत ही 
बन्दैखाथ गया | महत्वपूर्ण हे. । 
मोंको भीषणं | (१) विदेशीय विभाग | 
कर सकती | (२) सैनिक विभाग | 
पर वियु्छ | (३) आर्थिक विभाग | 
भी फम o (3) निर्णायक विभाग | 
करती HIE (५) अन्तरीय विभाग । 
papa | , कार्योकी अधिकता होनेपर इन्होंके उपविभाग बना लिये 
गान atat € | आते 


हैं। दृष्टांत स्वरूप नौसेनाविभाग तथा कृषि, व्योपार, 
३३७ , 
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व्यवसाय, उपनिवेश विभागको ही लीजिये । आजकल हूड 
महत्वके बढनेसे यह भी एक विभाग चन गये हैं और इनहे 
अध्यक्षोंकी काफी उच्च स्थिति दै । बहुत बार उपविभागो 
at पिसागोंके निर्माणमें भौगोलिक स्थितिले काम-लिया. 
ज्ञाता है) इंग्लेण्डमे भा'त-खचिवकी और लड़ाईसे पहले 
जर्मनीने अलास्का लोरेनके लिये एक अध्यक्षकी जो नियुक्ति 
की थो वह इसीका ज्वलंत उदाहरण है। आजकल सभी 
सभ्य TG राष्ट्रीय कार्यके करनेके लिये अनेक विभाग हैं। 
सब राजनीतिक इस बातपर सहमत हैं कि अत्येक विभाग 
पक एक व्यक्तिके अधीन पृथक पृथक्‌ तोरपर होना चाहिये। 
mamia अध्यक्ष ही मंत्री, सचिव, असात्य आदि नाम 
से एकारे झा? छै । इनकी सम्मिलित सभाका ही नाम 
सचियमंडल है। लचिवर्मंडछका शासक तथा नियामक 
विभागळे साथ क्या सम्बन्ध है इसपर घियार करना अत्यन्त 
आवश्यक हैं 
सचित्रमंडळका भिन्न fra राजकीय विभागोंके साथ 

क्या सम्बन्ध है यह भिन्न भिन्न crete सचिवमंडलके 
dazed द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है । यहो कारण 
है कि अब संसारके प्रधान प्रधान राष्ट्रोके सचिवमंडठप 
ही कुछ शब्द लिखे जायँगे | 

3 ( क ) इंग्लैबड--ईंग्लैण्ड के साखिवमंडलका विकास ऐति 
हासिक है । राज्यनियमोंके स्थानसें लोक-प्रथापर 
इसका आधार है। इंग्लैण्डमें किसी समयमै राजाका 
बहुत अधिक थी। धीरे घोरे उससे आर्थिक 
छीना गया। पार्लमेन्ट ही नये राज्यकरोंका 


RIS 


PARA 


m~n ५-५... 
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करता था | ४ 
बरे हाथमें ली । राजाके सलाहकारोंकी संख्या दिनपर 


दिन बढ़ती ही गयी जो कि प्रिवी काउन्सिलमें बैठकर शाखन- 
फा काम करते थे। सँख्याके अधिक होनेसे शासनका काम 
तुगमतासे न हो सकता था, अतः कुछ व्यक्ति चुन लिये जाते 
घे ओर उनको भिन्न भिन्न राजकीय विभाग शासनके लिए 
gy कर दिये जावे थे। aza राजाओंके अधःपातके बाद 
जब पार्ळप्रेम्टने शक्ति प्राप्त की तो विलियम तृतीयने उसको 
पहायता प्राण करनेके उद्देश्यसे अपरे मन्त्री पालमन्थ्मँसे 
ati शुरू gel तो इन्होंने राजकीय काम उचित 
विधिपर न किया, पर अट्टारहवीं सदोके मध्यसे स्थिति कुळ 
कुछ सुधरने लगी | 
आजकल आंग्ल स चिवमंडलमें पन्द्रहसे बीस aga तक 
सभ्य हैं। राजा केवळ महामन्त्रीका ही चुनाव करता है | 
साधारणतया वह भिन्न भिन्न दलोंके नेताको ही यह पव्‌ 
दे देता ह; सचिवर्मंडलके सभ्य दोनों लोकसभाओमेंसे 
किसी न किसीके सम्प होते हैं। faa भिन्न विभागोंका 
Me तथा प्रबन्ध भी यही लोग करते हैं। गुप्त 
सभाओमें यह air अपनो नोति निश्चित करते 
और सम्मिलित तोरपर (काम करणे हैं। यदि पालमेन्ट 
लकी नोतिक्के विरुद्ध हो तो यह अपने अपने TAS इस्ताफा 
देते à| परन्तु यदि इनको यह विश्वास हो कि जनता 
हमारे प्रस्तावका समर्थन करेगी तो यह राजासे आज्ञा लेकर 
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पार्लमेल्टका नये सिरेसे चुनाव करवाते है और... “जाता है अ 
प्रस्तावको पेश करते हैं। इसपर भी यदि इनको i | बह भी ही 
बहुमत न मिले तो राजा किसी दूसरे दलके प्रधान व्यक्तिको i एक सभ्य 
मउामन्त्रीका पद्‌ दे देता है और उसको नया सचिवमंडह | अब कि. 
बनानेके लिए प्रेरित करता है | उसके वि 
इंग्लेण्डमें महासन्धी ही मुख्य शासक है । भिन्न मित्र हाता 
राजकीय विभागोंका नियन्त्रण तथा प्रबन्ध उसीके हाथमेंहै। हैं | उनक 
इसमें सन्देह भी नहीं है कि उसकी संपूर्णशक्ति पालमेन्टके BER 
हाथमे 21 बह तभी तक शक्तिशाली है जब तक कि ang सचित्र अ 
जनताका agaa उसके साथ है । बहुमतके विरुद्ध होतेही | 12 उस 
उसकी शक्ति नष्ट टो जाती है ओर उसको इस्तीफा देकर | ऽ पदे 
अपना पद छोड़ना पड़ता है । लीक 
{ ख ) फ्रांस--फ्रांसमें अध्यान ही सचिवमंडलके सर है जिसप 
नियुक करता है । सचिचमंडल प्रधान द्वारा नियुक्त होक | लभ 
प्रधातकी शक्तिसे बाहर हो जाता है । उसको अपने कामोंके | "ये मिति 
लिये प्रतिनिधि सभा ( चेम्बर आव डिप्युटिज़ ) को उत्तर a 
देना पड़ता है। उसका प्रत्येक सभ्य प्रतिनिधि समाके हि कास 
अधीन है । शासकसभाका अंग हांनेखे प्रत्येक सचिव | है wee 
नियमोंके संचालनमें ध्यान रखता है । भिन्न भिन्न विमागकि | aan 
Shasta अपने विभागके सम्बन्धमें ( प्रधानक्ी आशापर ) SH i 
प्रधाने, हस्ताक्षरके बाद स्वयं भी हस्ताक्षर करने पड़ते है! ar IT 
. प्रधानका कोई ऐसा काम नहो जिसपर किसी न त ु 
` सचिचक्े हस्ताक्षर न हों । प्रत्येक सचिव प्रतिनिधि । wat le 
जा सकता है और अपने घिभागके सम्बस्धमै संभाषणक a प 


सकता है । प्रतिनिधि सभाके विरुद्ध होते ही सचिवमंडछ 
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m है ओर खचिवोंको इस्तीफा देदेना पड़ता है । कभी कभी 
पह भी ही जाता दै कि सचिवमंडलके बने रहते हुए मी feat 
एक सभ्यको इस्तीफा देना पड़ जाता है । यह तभी होता है 
जब कि प्रतिनिधि लभआाकों उसपर अविश्वास हो जाय और 
उसके विरुद्ध अपनी खम्मति दे दे । यह पूर्व ही लिखा जा चुका 
है कि सचिवमेडलकै सभ्य प्रतिनिधि सभांके धति उत्तरदायी 
हैं। उनको अपने अपने विभागके सम्बस्घमें उत्तर देना,पड्तो 
है। स्वाभाविक ही है कि प्रतिनिधि समाके पूछनेपर कोई 
सचिव अपने कार्य्यांका समाधान न कर सके। इसका जो 
कुछ उसका दण्ड प्रिछता हैं वह यही है कि उसको अपने 
उच्च पदसे पृथक होनय पड़ता है । 

वस्तुतः फ्रांसमें मुख्य शासक या मुख्य मंत्री मी वढी 
है जिसपर कि प्रतिनिधि सभाका विश्वास है । घरेलू 


| 


सर« सबा 
युक्त होकर प्रबन्ध प्रायः उसीके हाथमे होता है । salar स्वोरुलिपर 
ने कामके | ग्य मंत्रियोंका चुनाव होता है। यदि वह उनसे सन्तुष्ट 
को उत्त | तहो तो उनको उस पदसे पृथक्‌ कर सकता दै | 


फ्रांसमें मंत्रिविभागके हाथमै बहुत शक्ति दे दी गयी 
है | यह वहा की आवस्था जानमेसे ही स्पष्ट हो सकता है। 
फ्ांसकी प्रजामे पुनः राज्यक्रांतिन दो जाय इसका अय 
राज्यको बना रहता है। इसलिए वहां इस बातका यत्न 
किया गया है कि किसी प्रकारसे राज्याधिकारी ही प्रजाके 
नेतोका रूप धारण कर ले ओर यह तब तक होही नहीं ; 
सता था जब तक कि राज्यमें कई व्यक्तियोंके eat 
Taig शक्तिन = वी जाती | यही कारण 2 TR मैत्रियोके 
हाथमें wate शक्ति है । एक कारण यह भी कहा जा सकता 
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है कि प्रजाके कोय्यॉसें र।ज्यको हस्तक्षेप न करना चाहिये 2777 
इस्माइल, एडमस्मिथ आदि अंग्रेज . Saamna | नीम २ 
सिद्धान्वके विरुद्ध प्रायः समस्त देश कार्य्य करने ahi 


इख दशोमें फ्रांस संसारसे कैसे अलग रह सकता था। oS 

फ्रान्समें प्रधानको स्थिति वडी ही विचित्र ह | fiom Sa 
सभाके LIL! उसका gam बहुत समयके लिये होता ह | a { 
ओर नये fate पुनः चुना जा सकता È । इन सब arate ४ pia 
कारण उसकी शक्ति बहुत ही अधिक होनी चाहिये थी। AN 
आश्चर्यको वात है कि उसकी शक्ति इतनी कम है हि नको : 


इंग्लेण्डके राजाके साथ उसकी उपमा दी जा लकती है । | चान्सलर 
उसके प्रत्येक कार्यपर किसो (न किखी मन्त्रीका हस्ताक्षर | हहाईसे ' 
होना चाहिये-एक यही बात उसकी शक्तिको नष्ट कर देती entra 
है, क्योंकि फरांसीसी प्रधानके स्थानपर मन्त्री ही प्रतिनिधि 


eae प्रति उत्तरदायी है i wees इग्छेण्डके परिमित एक' | प्रधिक है 
न्त्र तथा पाळमेटरी राज्यके ढांचेपर sarees राज्यकी | कियोंको 
श्थापवा की ओर बहुत कुछ सफलता प्राप्त की। राजनीहि | प्रपरीका 
शास्त्रमे उसका यह नया ढांचा एक अपूव वस्तुहै। |भौहोश 
(ग) जैमनी--छड़ाईसे पहले जमंनीमें चान्सलर हीमुस्य | targa 
शासक था | घहांकी शासन-पद तिकी मुख्य धाराओंके भघुसार | है कि प्र 
सम्राट्‌के सैनिक कार्योके अतिरिक्त प्रत्येक कार्य पर चान्सढए बलनेको 
के हस्वाक्षरोंका होना आवश्यक है | राज्यका प्रत्येक विभाग | षर सकर 

: खान्सलरके प्रात उत्तरदायी है । 'बान्सलरकी इच्छाके भइ | पते । र 
सार ama जिस व्यक्तिको चाहे राजकीय विभागोंका म॑ । War 


ध्यक्ष नियत करे और जिस अध्यक्षको चाहे पदच्युत करे | | a 


जर्मनीमें चान्सकर नियुक्त करना सप्रादके 'दाथमै T 
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रना चाहिये ही कारण है कि एक तरीकेसे संपूर्ण राजकीय fara 
fammi | मे सन्राद्के प्रति उत्तरदायी थे । 

करने टगे ष्‌ घास्वविक छटनाओंको सामने रखते हुए यह कहा जा- 
ता था। है कि लड़ाईले पहले जमंनीमै मंत्रिमंडल वा ataa- 
हैं। fay, पडळ न था । वहाँ शासक विभागपर नियामक विभागका 
wa होता ह हुछ मी नियन्त्रण न था । संवत्‌ १६६३ (१६०७) में रीस्टाग 
सब TH | हया सघ्राट्के बोछ बडा कडा हुआ | LSAT चान्सलरने 
चाहिये थी। पह उद्धोपित किया कि arta az जनताके afa अपने 

कम हे कि पराएको उत्तरदायी खमकेगा । सम्राद्नै एक नये व्यक्तिको 
सकती है | | maza पदपर नियुक्त किया ओर यही कारण है fs 
का हस्ताक्षर | हड़ाईसे पूर्वतक HAs प्रविनिधिवन्त शासन पूण तोरपर 


T कर देती | enita न होसका ' 


हो प्रतिनिधि (a) भमरीका--अमरीकामें प्रधानकी शक्ति बहुत ही 
रिमित एक | ब्रधिक है । सोनेटकी स्वीक्कत VRC वही भिन्न भिन्न a 
नत्र राज्यकी | ठियोंको भिन्न भिःन राजकीय पदोंपर नियुक्त करता २। 
1 राजनीहि | प्ररीकामै मंत्रिमंडळकी कोई भिन्न स्थिति agi हूँ। प्रधान- 
है। | को ही शक्तिका यह अंग है । भिन्न भिन्न विसागोंके sara 
लर हीमुस्य | गे गड़बड़ी हो उसका उत्तरदातृत्व घघानपर èi यही कारण 
भोके अयुसाद | ऐकि प्रधान किसी भी मन्त्रीकी इच्छा या सलाहके अनुसार 
marg | Wat बाधित नहो है । जिस मन्त्रीको चाहे वह पदच्युत | 


त्येक fam | पर सकता i इसपर अन्य मन्त्री कुछ भी चू चां नहों कर 
च्छाके अहु | एकते । राज्यनियमोंके agar मन्त्रियोंको कंग्रेसमें बेठनेका 
aia? । पधिकार नहो है । छोक-प्रथा इस वातकी वाधक है कि वह 
ga करे | | SAR जाकर अपने विभागके विषयमें कुछ भी संभाषण 
qa था। । अमरीकामे शासक विश्रामका कर्ता-धर्वा प्रधान है! 
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“भिन्न भिन्न विभागोके मन्त्रियोंको वही एकत्र करता है a 
ओर काम चलानेके लिये ओर महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नोपर a प यु 
सलाह JAR लिये वही उनका मंत्रिमंडळ बनाता है | ah f सीप्छिम' 
मंत्रिमंडळकी स्थिति कल्पित ह ओर शासनपद्धतिकी at ही 
wa उसका कुछ भो संबन्ध नहा हे इसलिये उसकी सम्मति gi) 1 
अनुसार चळमेके लिए प्रधान कुछ भी बाधित नहाँ है। 
नियामक विभागका प्रशान तथा उसके सहकारी वगंपर ब 
भी नियन्त्रण agi । जो कुछ चह कर सकता है वह यही है हि 
शासक वर्गमेंसे जिसकी चाहे उसको दोषारोपण m: |. राए म 
अमेंट) के द्वारा पदच्युत करके इच्छाञ्ुखार दंड दे ओर छोटे (भे अध्य 
छोटे उपनियमोंके द्वारा शासक विभागके कार्योफी गतिको |ए अपना † 
निर्धारित करे । fess कामको ओर आजकल fa बनी तथ 
विभागका विशेष तोरपर भ्यान है. । इसी के द्वारा वह आर: | | ना 
कन शासक विभागका नियन्त्रण कर रहा है | | (ग) ३ 
शासक चिभागके अध्यक्ष राज्यकी नीति तथा शासक) [गको पूरे ८ 
निरीक्षणके साथ साथ निम्न लिखित काम और a [कत है: 
करते हे | aus |, ठेके अ 
(क) नियुक्ति तथा विसजन--शासखक ; गक अध्या, ATER तश 

ही अपने विभागके छोटे छोटे राज्यकमचारियांका निपुढ | रन हे |: 
. करते हे । कभी कभी उंबरे ऊचे पदोंके युरुषोको भी यही | 
| नियुक्त करते हैं । इस विषयमै नियामक विभागने fae | 
geia योग्यता तथा स्थितिके मामलेमें इ f 
नियम बना दिये हें जिनका पालन करना अध्यर 0 | q 
आवश्यक है । नियुक्तिके साथ साथ पदच्युत करना || 
fan शासकविभागके अध्यक्षोंके ही aa है | हक {f 
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कत्र करता है य पद स्थिर हैं और कोई भी व्यक्ति सबतक पदच्युत 
एनोपर उनकी क्रिया जा सकता जबतक कि नियन्त्रण न्यायालय 
Tat है । at हसीलितरी कोर्ट ) उसको दोषी न ठहराये। !! 

ड तिकी धारा | (a) निरीज्रण तथा निर्देश--शिन्न भिञ्ज arii अध्यक्षोंके 
उको समे (4 तथा-अधिकार मित्र भिन्न हैं ! इंग्लैणड तथा असरीका- 
थित नहीं है jeri शॉसकोंपर afari तथा अध्यक्षोंका नियन्त्रण 
री वर्गपर कु li ही था । जर्मनी तथा फ्रास्समें अध्यक्षणण स्थानीय 
वह यही है हि ।सक्कोपर बहुद ही अधिक लिथन्त्रण रखते छे । आजकल 
रोपण ( at (म रा मध्यमार्गकी ओर कुक रहे हैं । इंग्लेर्ड तथा अमः 
इ दे और बरै (कामे अध्यक्ष तथा मन्त्रीगण स्थानीय राज्यङमंचारियों- 
योकी गतिको |ए अपना नियंत्रण तथा निरीक्षण बढ़ा रहे हैं इखके विपरोल 
नकल नियामड गनी तथा फान्समै नियन्त्रण तथा तिरीक्षण शिथिल 
[रा वह भगर. ं रहा है । 

i | (ग) उपनियम--खभी agit मुख्य शासक राज्यनिय- 
तथा शासक) की पूरे तौरपर प्रचलित करनेके लिये छोटे छोटे उपनियम 
म. और अधि जाते हैं और उनको उद्धोजित करते हैं | शासन-पद्धतिकी 
| BR आदिका घाराओंमे बहुत कम उल्लेख है । मुख्य 
भागके मथा शसक तथा उपशासक कार्यके अनुसार इसको स्वयं a 
करे है । कौनसी चीज्ञका किसको कितने रुपयापः ठेका 
दिया जाय इसका निर्णय एकमात्र शासकोके ही हाथमें 
Ji शासक विभाग इस शक्तिका दुरुपयोग न करे इस 
बहुतसे ए | Raa ddig तथा अमरीकामं उनके safant, fa- 


अध्यक्षोंके `` ऐं तथा आज्ञाओके विरुद्ध न्यायालयसे प्राथना bd 
करनार. | ती है ओर न्यायालय जो निणय करे उसे मा z 
म है । | शसक विभाग बाधित है । फ्रास्समें स्टेट काउन्सिल 
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इस ढंगकी यातोंका निर्णय करती है । चहदी अन्तिम 
संस्था है । Tarin 


x T A fo] f 

६ सर्दु राज्य ġara नियुक्ति | alee 
re 1 धिळके स्थ 
शासक विभाग ही अपने विभागे ह अध्यक्ष | स्थानीय 


त्था उपशासोंकी नियुक्ति करता है। इनका निम्नहि. mei अ 
खित राज्यकमंचा रियोंसे भेद है | ; 
(क) नियामकविभागके राज्यकमचारी 
(ख) निर्णायकविशागक्ने राज्यकर्म चारी - 
(ग) जळस्थळसेनाके राज्यकर्म चारी 
ara विचारसे शासकऋविभागले संबद्ध राज्यका (धातोय राञ 
खारी निम्म लिखित भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं। ante 
(१) वह शासक जिनको अपने विवेक तथा विचाले तथा निदे शाव 
अनुसार नथे नये काग्दोके करनेका कुछ अधिकार है। mi मण्ड 
(२) वेह शासक जी बहुत ही नोचे पदपर का jaw है । 
करते हैं ओर जो अपने ऊपरके शाखककी इच्छाओं तप |पासकफे अ 
निर्देशोंपर ही चलते हैं, जिनको अपने विवेक तथा विचार | bE 
|i, निर्वाच 


£ 
| 


को काममें छानेका अधिकार नहों है । । | 
राज्यतेवकोंकी नियुक्ति, पदच्युत करना तथा R TATR]: 
बनाये रखना एक छोटा मोटा काम नहीं है । STAM | Wear त 
शासक वैशागत हैं । वही छोटे छोटे राज्यसेवकोंको नियु | ता है। क्‌ 
करते हैं । जहां यह नहीं है वहां सचिवमंडळ या अध्यक्षा हिये भिन्न: 
ही इस कामको करता है। अमरीका इन दोनों नियमा | 
अपवाद है । वहाँ उत्तरदायी शासकोंका चुनाव जनता | 
करती 21 कभी कभी छोटे कमीशनों तथा | 


३४६ 


« i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ous 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai RECM । 


4S 
ER निति 


~~ 
DANA 


oft वहां शासनका काम किया जाता है i परन्तु 


छ par 
a0, ऱ्य 
a 


तमु z sh aap a9 
“मा agit ag बात नद्या है । आजकल राह का मुकाव 


भर है कि शासकोंकी शक्ति वढायी जाय ओर शासनको 
7 we या जाय । 
|. जळे स्थान“ Dre किय Bes 
0 MEGI ia saai दी शेलियोंसे काम लिया 
रियो, अधनो | स्थानीय राज्याक पेय राज्य-ेचकोका नियंत्रण 
नि 3 aganti स्थानीय UST RARER TTS 
का निम्ति ता हे। म. ong है । कल्पटर, चंगी अध्यक्ष 
थ शासक विभागके हाथमे है। चालक G A 
पदि अपने २ Het मासको आज्ञाके अनुसार ह. काम 
Miki कुछ qag उल्का saadan i aa 
Q SS 2 tne यू = 
सेका भी अधिकार है: अर्मनीम तथा यूरंपीय राष्ट्रास 
द्र राज्यका शानोय राज्यसेघक रुदतः तोरपर कुछ aga = na 
सकते है। परसकते है । साधारणतया उनका सु से हह i 
Le ae care rails तः z 
था विचारे a निर्देशकी है BIAS छाना परता! ह — 
फार है | कामें मण्डलीय तथा राय in का ही मुख्य 
पदपर का सती है यही कारण है कि वह ATARI | 
इच्छाओं तप ।गसकके अधीन रहत घे । ज्यसेवकींकी नियुक्ति 
तथा विचार | सिविळसर्बिसके सन्या या के ae mae 
का, निर्वाचन आदि अनेक ढँगोपर दी ES 3 ae 
| ` A कर = व्हॉ १ 
तथा स्थि [फ्यसेचकोंका चुनाव करता है zE क 
छ राष््रोमे गुल | एशीलता तथा कर्मण्यता आदि अनेक as = Galea 
कोंको fags |गता है । कः agit भिन्न मिन राज्यपद प बा 
| eee > आते हे और कई UE 
अध्यक्षा | व्यि भिन्न भिन्न पुरुष नियुक्त किये जाते € रका नियमित 
गों नियमो | Raa नहीं है। आमतोरपर मुख्य AINE a eas 
ra जनताही | WA खिये जनताके द्वारा या SATA z माप्त होनेपर 
रारा चुनाव gate atc नियमित WSF समा |. 


२४० 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i a 


राजद Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

उनका स्थान कोई दूसरा व्यक्ति ग्रहण कर लेता 

विपरीत उपशासको तथा 

S AORN स्थानीय राज्यसेव का 

z होता है! मुल्य शासक 

परन्तु वह अपने अपने पदपर स्थिर बने रहः है 

का काम शिथिल नही होता | 
ip सिविलसविंस याः राज्यसेवकोका 

बहुत ही चिकट है ! " मुख्य +यायाधीश आदि 


व्यक्तियोंका. ag ar स्थिर 2 परत औरोका 
| 


TT १८७७ औरं १:८६ २० तथा १८ E 
नियमोखि राज्यलेवकोकी नियुक्ति भिन he a 
५रेपाका भाग बहुत ही अधिक बढ़ गया। stad 
प्रधान छुआ उसने अपने दलेके, लोगोंको भिन्न पिर 
शज्यपद दे दिपै । यह क्रम चिरकाल तक न चल समा का महत्व 
यही कारण è कि GAT १६४० (१८८३) के सिविलस मुखिया ह 
ऐक्टसे agi राज्यसेवकोकी नियुक्ति परीक्षाके अनुता| चाहिये : 
होने लगी । | 


6९०० wes विभागका का | १ 


पाता अ 


प्रत्येक राज्यमें शासक विभाग प्राय; दो प्रकारके, 
करता है जो इस प्रकार हैं;-- | 
( क ) राजनीतिक काम--राज्यके अन्य विभागोंक प! 
शासक विभागका क्या संवन्ध है, उसकी साधारण ती í 
क्या हे और बाह्य तथा अन्तरीय संबन्धको भुकाव 3 [| 
रहेगा इत्यादि विषय शासकविभागके राजनीतिक a 
दी अंग.है | राष्ट्रकी एकताको शासकविभाग ही प्रगट 
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mli यही कारण है कि विदेशीय राष्ट्रीकै साथ राजनीतिक 
aa संधि, युद्ध, जल तथा स्थल सेनाका प्रबन्ध, दूत 
| वार, तथा उपयुक्त नियुक्ति आदि संपूर्ण काम यही विभाग 
शात हता है । राष्ट्रमै कोत कोनसे सुधार किये जायेंगे, शाखन- 
HN | aati किस ढंगकी रहेगी आर राज्यको नीति क्या है 
SRT म [यादि बातींकी उद्घोषणा यही बिभाग करता हैक 
आदि कुछ Ti 0 (त ) qaa सबन्धौ काम--इसमें अनेक कारके काम afa- 
` ओरोंका gilga । जो कार्य एक व्यक्ति या व्यक्तिसंघ, नहीं कर सकता 
१८२६) के | इसको करना इसी विभागका कॉम है; AGM तथा घन 
a भिन्न दोर एकत्र करता ओर रा;के उत्पादक स्थानोंका पता लगाकर 
| जो दल राख उनकी उत्पत्ति बढ़ाना, नियन्त्रण रखनी तथा Ty asiar 
को भिल्ल fhe, बाना आदि अनैक काम इसीक! करने पडते È । इन कामों- 
क न चल eal] का महत्व इसोसे जाना जा सकता है कि शासनविभागका 


t 


के fafai] मुखिया ही राष्रका मुखिया समभा जाता है। यह डोना ही 
परीक्षाके Aga 


_बाहिये क्‍योंकि मुख्य शासक ही अन्य शाज्यंकर्म चारियों को 
नियुक्त करता है । भिन्न भिन्न विभागोंका संगठन, नियुक्त 
| एस्षोंको कार्य-वितरण तथा राष्ट्रकै भबन्धका निरीक्षण वही 
, | करता है। यदि जनतासें राज्यनियमविरुद्ध विक्षोभ at तो 
टी प्रकारे, | उसमें शान्ति स्थापित रखना तथा युद्ध सेना और पुलिसके 
. | होरा अपनी आज्ञाओंका प्रचार करना भी मुख्य शासकका 
विभागांके पर| काम है । a 
| साधारण at] अमरीका तथा इंग्लैण्डमें मुख्य शासकका oh फ्रान्स- 
श झुकाव l | फैसद्र्श प्रत्यक्ष तथा महत्त्वपूण नहा है | इंग्लेण्ड तथा 
तक का | शसम ger शासक सचिवमंडल है जो कि FTE 


ग ही प्रगट | * रीखे लिखित “दि रेवलप्मेम्ट श्राव्‌ दि स्टेट” To १४८ । 
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amdi प्रति उत्तरदायी ट । अमरोकाध सु 
शासक विभागका अध्यक्ष तथा राजनीतिका संचालक 
अमरोकन राष्ट्रों गवर्नर नाममात्रका ही शासक Šia 
का काप ara: राजनीतिक संस्थाये ही करती हे a 
उसळे प्रशुत्वमें नहा हैं i 
शासकविभागके , आजकल जो जो; अधिकार है वेइस 
प्रकार दिखाये जा खक? हैं । i 
(a) राजनीतिक (डप्छोड्रैटिक )--सत्थि, विग्रह दूत 
संचार, अपसपःणिधि, युद्ध, रृत्यपक्षोपश्रह आदि अनेक दरप, वः 
काम शसकब्रिभागको ही करने पड़ते हैं। इन कायदे (एको, अ 
करनेमे शासकत्रिभाग अपनी शक्तिका FEINT न करे कः 
इसके उपाय सभो tit किया गया है । आम तोरपर | "यास 
*, शासन-पद्धतिक्रों धाराओंर्स कुछ Galt शत रखी गयी' है सकता है 
जी शासक विभागक! स्वेड्छाचारो TAS राकतो हैं। rait यही 
(a) नियामक ( ळेजिखळेटिंव )--शासकविभागके पात | pps. 
` यद्यपि नियामक शक्ति नहीं हँ सी भी नये नये भस्तावोकी | 
पास कराया, नियामक खभाओंके अधिवेशन तथा विसज़ा' | 
SI प्रबन्ध करना और खाल खास मामळांपर ARER 


की शक्तिको काममे लेना आदि ऐसी तुच्छ बाते adi eat | शासक रि 
भुलायो जा सकें। नियम-निर्माणमें इन बातोंका पर्ण | a. 
प्रभाव पड़ता है । पत्र राज्य 


a ) सेनिक--प्रायः मुख्य शासक या मुख्य शासकवि 
आग ही स्थल सेना तथ नौ सेलाका प्रबन्ध करता है । मुख 
सेनापति भी धायः वही होता है | राज्य-कमं चारियर 
“नियुक्त करना तथा बर्खास्त करना और समय 


( ३१० 


$ 
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pis लाका प्रयोग करना उसीके हाथमें है । युद्धके समयमें 
1 संचालक हे, सकी शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ जाती है १ 
कि है । शासन. | (घ) निर्यायक--शासक विभाग ही मुख्य न्‍्यायाधीश- 
ती हैं. जोडि हे नियुक्त करता है। उसको यह 'शक्ति मिली हुई है कि 
{ह चाहे जिस अपराधीका अपराध क्षमा कर दे | 
गकार हैं वेरस | सभ्य राप्ट्रोंसे प्रायः शासक: विभागके अधिकार तथा 
र्य एक सहुश ही हें । “यः शब्द इसलिए लिखा कि 
, विग्रह, दूत कुछ WEAN मामळामें उनमे भेद सी हे, gure 
आदि नेक ae, बचे qati शासन संबन्धी अधिकार ईंग्लैण्डमें सम्रा- 
इन कार्यते (एको, अमरीकामें अन्तवद राष्टोंको, तथा फ्रोन्समै नियामक 
पयोग न करे | पराको प्राप्त हैं! यही कारण है कि अमरीका तथा फ्रांस 
a त म शासक विभाग उसी प्रकारकी आज्ञाओंका प्रचार कर : 
ee JOYS | सकता है जो शासवपद्धतिकी घाराओंके अनुक्कठै हों । SS 
cane ae a यही अधिकार सञ्राटका' है ॥ aa राष्ट्रोंमे "शासक 
a को नियमाजुङूळ चलना 'पड़ला है परन्तु इंग्लेण्डसें 
नथा शासक विभाग जो साहे कर सकता है यदि नियामक 
grea ति R Si उन बातोंके करनेसे न रोके । विपत्तिके 
= न हेग. में इंग्डेण्डको इसे aga हो. लाभ पहुंचता है । वहाँके 
(पर | तक विभागकी शक्ति युद्ध आदिके दिलोंमें अपरिमित 
| mas पहुंच जाती है। यह लाभ प्रायः अन्य प्रतिनिधि 
a P | कि राज्योंके शासक विभागको नहा प्राप्त È । 


ॐ 


(5 व्गेसलिखित पो लिटिकल साइन्स एण्ड कान्स्टिटयूशनल ला माग “ 
V २६१७-२६ । है 
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[नणायक me Tì ) नियमोकी 

३१०१ _ निर्णायक विभागका विकास ) mafian 


था। यही कारण था कि पुराने रीति-रिवाजोंको तोड़ना तथा dat तो उर 
एक ga नुक्सान पहुंचाना राजनीतिक अपराध १ | रण है वि 
feat जाता था । व्यक्तिगत मनोमालिन्य तथा पारस्परिक 


देवी विधियोंके द्वारा FARR अपराधका पता लगाया ४ | उछ सः 
था । . हाथको गरम लोहेसे जलाना, आम्नि-प्रवेश तण | aN z 
मज्जन आदि अनेक तरीके प्रचलित थे | पारित पा a | रै af 

. बहुत बार बढ़कर पारस्परिक युद्धका रूप घारण कर | भोर 
था परन्तु राज्य हस्तक्षेप न करता था - ` ee व्यवरूर 
शुरू शुरूमें लोक-प्रथाके सरबत्थर्मे विवांद' उठ सण | साथ ही 

रि |} Wa क्रिया 


bikie 


ड 2 -9500 
2 ढीले लिखित (दि डेवलपूमेन्ट श्राफ दि स्टेट २० १५% 
‘fe saan 
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कर! स्वाभाविक ही था कि राज्य इस काममें हाथ 
तता, क्योंकि पुराने जमानेमें लोक-प्रथा या रीतिरिवाज: 
हा सम्बन्ध पारिवारिक न था | समाजका सम टिरूपसे इसके 
हाथ संबंध था । छोक-प्रथाका निर्णायक होनेके बाद राज्य- 
) नियमोंकी ओर ध्यान दिया । समय आया जब कि वह 
एज्य-नियमोंका निर्माता बन गया । सोलन, wa आदि महा- 
Cais हुआ | [एपोंका उद्भव ऐसी ही सामाजिक परिस्थितिमे हुआ। 
गोंपर पथक | राज्यनियमोके निर्माण तथा लोकप्रथाके निणयके साथ 
o ह राज्यने उनके प्रचारको भी अप्रना कत्तव्य समक लिया | 
बीन कालों | राज्य तो शुरूसे ही शासनका काम 'कप्ता था । शासनका. 
सक विभाग | आघार पुराने, रीतिरिवाज ही थे । जब रायने रीति रिवाज- 
था! पारणः | मे निर्णय तथा राज्यनियमके निर्माणका काम अपने हाथमें 
[न सम्रभता | ठिया तब यदि घह उनके प्रचारका काम भी अपने हाथमें न 
तोड़ना तण | ठेवा तो उसकी स्थिति तथा प्रभुत्व ही क्या रहता? यही 
अपराध १ शरण है कि इस घटनाके साथ ही साथ राज्यने व्यक्तिगत 
| पारस्परि | गपराधोंका निर्णय तथा दण्डका काम भी करना शुरू 
at | अनेके [कर दिया ¦ 


[गाया jar | इछ समय तक राज्यके निर्णायक, शासक तथा नियामक 
श तथा जल 


at | 10 एक दुसरेसे पृथक्‌ न किये गये। एक ही व्यक्ति किसी 
रिक षा | H अश तक सभी कार्मोको करता था। फ्यूडलकालमें 
एण करक | RU aie मुसलमानी RISA भारतमें राज्य-शासनकी 


|, व्यवस्था प्रचलित थी। परन्तु राज्यंके कामोंके बढ़ने- 
ही | | "साथ ही साथ निर्णायक विभाग राज्यके अन्य विभागोसे 
त किया ग्या । वैयक्तिक संपत्तिके पेचीदे कगड़ोंने भी 
४४-८५ | ` पाथक्यमें महत्त्वपूर्ण आग लिया! .. 

| y 7 á ५ ३५३ 
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उपरिलिखित सम्पूर्ण घटना होत = ae 
$ सस्पूण घरनाए सहसा ण 
ल at |की रा 

म | राज्यो ‘liens 

किसी जमानेमें निर्णायक, शासक तथा नियामक आहि 4 ne 
तीनों ही शक्तियोंको अपने हाथमें रखा था । इसके चिन्ह nay f उददेश 
रोज्यमें अब तक विद्यमान हें । राजाज्ञाओको उद्घोषि निर 
करना तथा राज्यापराधियोंका अपराध क्षमा करना om | + प्रख्य 


= È पै मुख्य 
सभी राज्योंके अधिकारमें अबतक है! यह अधिका i d 
पुराने अधिकारोंका ही अवशेष है । ताया है । 


अर्वाचीन न्याय-प्रणाली बहुत ही विचित्र है। दीवानी | आजका 
तथा फोनदारी कचहरियां पृथक्‌ पृथक हैं। घराचे न काह | क्लागका 
में भारतके अन्दर यही घर्म स्थीय तथा क॑टकशोघनके नामसे | उर तकके 
जोकि > पनी अपनी आक्रतिके अनुसार छोटे बड़े । | हायत पं 
का निर्णय करती हैं। यहां पर ही बस नहीं। भिन्न मित्र | न होर 
वर्गा 'तथा भिन्न भिन्न अपराधोंके लिये भी भित्र lege कर 
भिन्न कचहरियां बनायी गयी हें । दृष्टान्त सवल pe, हं 
सेनाके लिये सैनिक न्यायालय ( कोर्ट माशंल ) पारि | 


न्यायालय ,(: डाइवर्सकोर्ट ) धामिंकविवादके लिये ai | 
न्यायालय: (एक्ली ज़ियासि.:कळ कोर्ट ) तथा बिदेश EGRET 
व्यापारंके fet anra तथा जलसैनिक न्याया | योक 
( कान्स्यूलर ` एंड एडमिरेल्या कोर्ट ) आजकल! क || 
गये हैं।... यूरोपीय महाद्वीपमें 


बहुतही 'प्रबळ है | जर्मनीको gia से डर है और a tn ओर 
जर्मनीसे । यही बात रूस, टकी आस््रिया é Ms 


३4 
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पैदा age [1 त्रके लिये सत्य दै । प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरेसे भय 
हुआ राज्यो) i T " इसी अयसे प्रत्ये क राष्ट्रमें शासकोंकी शक्ति 


यामक आहि | दा दीगयी है । जनता पर शाखकोंका नियन्त्रण age रहे «. 
हे चिन्ह पत्ये ह उददेश्यसे युरोपीय महादडीपर्मे शालक न्यायालयों 


को उदरो ||॥इमिनिस्द्री टिव कोर्ट ) का प्रचार किया गया है । अरी: 
करना ग्राफ | gf मुख्य न्यायालय तथा राटीय न्यायालय भिन्न भिन्न 


यह अधिकार |) | इससे व्हा निर्णायक विभाग बहुत ही; ऐंचीदा 
] e 
है । दीवानी | E न्यायालय: तथा निर्णायक विभाग शासक 
प्राचेन काह | fea ही एक अंश समझा जाता है । पुलिसले लेकर 
Naa eget राज्य-शासंक भिन्न भिक्ष व्यक्तियोंकी M- 
न है धी उहराते हैं और उनकै अपराधके निर्णयसें राज्यको 
बड़े अपराधों | इहायता पंहुचार हैं । भारतके GEN देशोंमें राज्यके उत्तर 
| | भिन्न मित्र | यी न होनेसे नि्णायकत्रिभाग अपराधियोंके अपराधके 
ये” भी पक [तय करतेमें असमर्थ है । वह राजकीय इच्छाओंका ही 
ea स्व ।]तिविंद है । बहुत बार अपराधियोंको क्या दण्ड देना है 
Tate) पारि सफा निर्णय शासक गण पहलेले ही करले? है और व्य- 
संका Raitt मुकदमा वादको चलाते है । सुन्सिफखे लेकर ज- 
a | गेत की उन्नति तथा अत्रनतिके सूत्रधार एक मात्र अंग्रेज 
कै bs | सङ है । यही अर्थ तृष्णा है जो कि भारतीय; न्यायाधोशोंके 
be pal fim पाप तथा अन्यायके कार्य :क़रनेकों भरित 
तीय भरी पर रहो है। स्थानीय न्यायालय तो भारतमेंशासकविसाग 
और et | जा से अंग बनगया है । मैजिष्टेट एंक ओर न्याया 
gat आरि. | देन दूसरी ओर शासक है । .उसको मुसल्मानी 
i | गणिके नव्यावोंका प्रतिबिंच समझना चाहिये, क्‍यों कि 
| * ३५% ! 
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यदि कोई व्यक्ति प्रजोको एक ओर अपराधी “उह्रावे बो. | बहुवर 
दूसरी ओर उसके अपराधका निर्णय छरे तो उसे रही ब्रा 
स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक कौन हो सकता वाके अनुस 
qeg अमरोःकामें यह बात नहीं है । बहा राजकीय सेवकों (एका ait 
तथा व्यायाधीशोंकी नियुक्तिमें प्रजाका बहुत ही अधिक (रहिए वर्ग 
भाग है । प्रजा जिस व्यक्तिको चाहे राजकीयपद्से पद-च्युत्त कीय सेवा 
कर सकती है। यही कारण हैं कि यहां न्यायका प्रचार है। ॥। यही क 
शासकगण घजाके असंतोष तथा BAR भयसे अन्याय afaa कि 
सथा अत्याचारके कार्या से डरते हैं । लूटमार चोरी sh || वरगके ले 
को TIT ही THAR उद्देश से अपने अपने कायांमें तत्पर aa लि' 
रहते हैं ओर अपराधियोंको दण्ड दिलानेमें पूरी तैयारीसे [हसे मुक्त | 
काम छे? हें । (प्राचीन का 
(a) राज्यनिवर्मोके सन्मुख व्यक्तियोंकी स्थिति--आति प्राचीन ia थी 
कालमें जनता पें असमानता बहुत ही अधिक थी । ब्राह्म | दासताके 
तो ईश्वरके पुत्र समफे जाते थे और सब प्रकारके अपराधों: |छियोका तः 
को करे हुए भी आदडनीय थे । राजा उनका वाल बांका || हंगका 
न कर सकता था HATA उनकी प्रतिष्ठा बहुत ही अधिक |एकोंको £ 
. थी। यही कारण है कि राजा ब्राह्मणोंको दण्ड देनेमे अतः | गेगोमे विभ 
मर्थ थे । . जिन राजाओंने त्राह्मणोंको त्यु दण्ड दिया उनपर _ Ei $ 
च्रह्महत्याका पाप, मदा गया और उनसे प्रजा इस OH | त ah 
असंतुष्ट हुई कि प्रायः उनको राजबद्दी छोड्नी पड़ी। AE वत 
णोंके सश ही वैश्यो, क्षत्रियों तथा शूद्वोंके लिये मित्र नि छ X 
mafaa प्रचलित-थे । परन्तु यह स्थिति देरतक 1 | N fe 
चल सकी | staid दिनपर दिन बुरे बुरे अपराध | ह 
शुरू किये। we धीरे sak उनका महत्त्व भी क | पूरोपमे 
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40 1 बेहुलो हिचारकोका ख्याल है कि रुपये दैसेके 


दुत क्योंकि मनुके राज्य- 
f 7 maga हुआ 

ie हार कोई सी ब्राह्मण अपने छरमें तीन दिनसे 
ae eet भोजन न र्थ सकता AT जा me S 
त होड ह्मण वर्ग व्यापार आदिके काममें लीन = be 
इसे पद-च्युत we सेवाओंके लोमने सी उनके अ द चा 
का प्रचार है। [| यही कारण 2 कि चाणकणके TAA उन ET 
यसे अन्याय सित किये जानेका दण्ड द्विया eg a r 
चोरी od | वके लोगोंके साथ छुर ! क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र a 
TH तत्प mai लिये असमान दण्ड दिया. जाने लगा i ma 
री तैयारीसे mags कोइ Al न किया गया | भारतक सह 
१. प्राचीन कालमें युरोपकी दशा थी । वहा भी असमानता 
हान थी । राज्यनियमोंके सामने सर्व व्यक्ति aapi 
1 दासताके कारण यह बाल और भी अधिक बढ़े गयी A 3 
योक तथा वाळकोंका कुछ भी अधिकार न था। T 


आति प्राचीन 
शी | ब्राह्मण 
के अपराधों 
[ बाल बांका | 
त ही अधिइ 
r टेनेमे अस 
“दिया FAM 
ra हू तर्ष 


कोको जिघर चाहे मेजे। खमाज भिन्न faa TONS 
गेम विभक्त था जिनके भिन्न भिन्न अधिकार ये। सध्य 
mai तो पादरियोंकी स्थिति बहुत ही ऊँची हो 

TE शक्तिसे पृथक पृथक, हो गये । उनके अपने कानून 
डी । ब्राह्म | ९ अपने न्यायाळ्य बन गये । ही राष्ट्रमै दो प्रकारः 
ये मित्र मित्र | राज्य चने लगा । पादरियोंके लिये धम्म राज्य ATS 
देर तक 7 | जे लिये साधारण राज्य । परन्तु यह दित्वराज्य OF 

पराध करे | इल सकता था ? 

गी कम Tei प्रजातन्त्र राज्यके warn साथ ही साथ 
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समानताका सूत्र काममें लाया गया । श्रेणी-राज्य३ | 
लोकराज्य प्रचलित हुआ। प्रत्येक नागरिक र्ता राबता * 
सामने समान माना गया। पुराने जमानेको mi रव तह 
अब भी किसो अंश तक बची हुई है । याही ताल माता हु सब 
प्रायः नाव्य अपराध करते हुए भी राज्यनियभोसे 8 
जाते हैं। उनके लिये राज्यनियम उतने सख्त नहीं हे हि. 
तने कि द रिद्रोके लिये । यही वात भारतमै अब तक्र मोजू 
ह । साल्लुकेदार किलानोंके साथ अयंकर अत्याचार करी मात दं 
हैं और रुपयोंके बळपर राज्यापराधसे बच जारे हे । अभ्रे rast र 
अपराधके लिये तो आरतमें कोई दण्ड ही नही £। ३ ae 
भारतीय कुलियोंको जानसे सार डालते है परन्तु उनके एर चढ़ा 
` प्रायः कुछ भी दरड नहीं मिलता ! सारांश यह है कि समी | war थ 
aii न्यायालयोनै राज्यनियमके सन्मुख व्यक्तियोंकी समा we 
नता मानी है। परन्तु चूकि उनका उद्भव उस समाज | रघ किर 
हुआ जिसमें कि प्राचीन कालमे अराजकताका नियम ही | (स ga 
काम करता था, यही कारण है कि अब तक पूर्ण समानता | पमाजके 
नहीं उत्पन्न हुई wa अंग्रेजोंका शासन है ओर वे | बमानेके 
८ विदेशी इस दशामें अन्यायका होना स्वाभाविक हीं है। | Wey 
(1) दयड--विधि--अपराधियोंके  अपराधनिणंयळे | इस मूह 
तरीकोमे भी पर्याप्त मेद आग्या है। आगे जलाकण | ऐइस ९ 
aed डुबाकर तथा अनेक प्रकारके अत्याचारों द्वारा अफ | Wes, 
' राघका पताः लगाना आजकल असभ्यताका चिन्ह समी | रति र 
ज्ञाता है । एक दुसरे. व्यक्तिके अपराधको हन्द्र-युद्धके दार | पकम 
निर्णय करना भी अब लोगोंको पसन्द नहीं है । पुलिस तथा | उन 
खुफिया पुलिसको संस्थाको ggat व्यक्तियोंके area 
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राज्यके स्थानप | gaat राज्यने अपना कर्तव्य समक लिया है । जहां यह 
क राज्यनियप् | क्षव नही है वहां साक्षियोंसे सहारा ले लिया जाता है । 
फे असमारहा | सब सुधारोंके होसे हुए भी पुराने जमानेके चिन्ह आब 
1 कारण है कि | क समी UA मोजूद हैं । खून करमेके बदले अपराधियों- 
गनियभोसे वच | के कांसोपर चहाना कोनसा न्यायका काम है ? क्या यह 
त नहीं हैं जि. पागे अमानेके बदळेळा रूपान्तर नहीं है! अति भाचोन 
अव तक्र thy | pet इंग्लेग्डमें अपराधियोंकरो .समान अपराधके लिये 
अत्याचार करते | प्रमान दंड सुगतना पड़ता था। जो किसी दूसरे व्याक्तिके 
ते हैं। अंग्रेज | | qed चोट पहुँंचात। था उसका हाथ काट दिया जाता 
। नहीं हैं। बे | | ॥थौर जो दूसरेको जान ले मार डाळता था वह फांसो- 
परन्तु उनको | ए बढ़ाया जाता था या अन्य agal तरीकोसे मारा _ 
यह है कि.सम | जताथा । अर्वाचीन फखीका दंड इसी दंडका विकसित 
क्तियोंकी समा. | इप है न्याय तो यह कहता है कि यदि किसी व्यक्तिने अप- 

उस समाजा राध किया है तो उसकी सुधारना चाहिये | उसके जीवनको 
का नियम ही | aan पवित्र बनानेका यत्न करना चाहिये कि वह 
' पूर्ण सम्रात | T लिये उपयोगी बन सके | जुरम्रानेका दंड भी पुराने 
न है और बेई | WA न्यायका सूचक है । अपराधके बदले रुपया Bat 
बैक हीं है । accel नसा न्याय है ? क्या अपराधोंका भी कोई सूल्य है? और 
अपराधति | सस मूल्यको किसने fafsaa किया, इत्यादि प्रश्नों का उस्र 
[गमे जलाकप | tw Ah सूसित कर देगा कि इसका भी विकास 
| । यह संब होते हुए भी अर्वाचीन राष्ट्र बहुत कुछ 
चिन्ह सम | ति 1 Ši उन्होने सिफ स्कूलोंके द्वारा बाळकोंको 
; | Rite रोका है । जेळोंका पेशाचिक रूप नष्ट 
तालि ee | क तको मनुप्योके विवासके योग्य बनाया है । राजनीतिक 
के | बिरयोंको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं । मतमेदसे जहां 
| 
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शाप्र-नाशकी सम्भावना है वहां निर्वासनके qo eat प्रामा 
किया है | संसारके किसी भी TÑ वह रह सकता या i 
अपने विचारोंको पुस्तकाकार कर सकता a | us < हार स्पष्ट दै 
उसको दंड दिया थया वह यही है कि वह एक विशेष ` agf 
का नोगरिक agi बन सकता । फ्रेडरिक लिस्ट अ हाम मी बन 
आदि महापुरुष यदि फांसीपर Sat दिये जाते तो संसार afta कोन 
कितना नुकसान होता । निस्सन्देह उनको अपनी यही का 
चिरकाल तक पृथक्‌ रहना पड़ा, परन्तु अन्तमे उन्होंने पर करन 
अपनी सांतूभूमिके saree लिये जो कार्य किया वह | कारण ' 
सुलाया नह। जा सकता | रूसका सूत्रधार लेनिन चिरकाल. |? गुणोंका ₹ 
वक प्रवासमें रहा परन्तु आज 'सारके महापुरुषोंमे वहभी (३) रा 
एक गिना जाला है। ये सब दृष्टान्त इस बातके सूचक हैं fet तथा 
कि दंड-विधिमें संसारने किल्लनी उन्नति की | 
$ 2०२--निखाविक विभागका कार्ये तथा स्वरूप । 


लोक प्रथा, राज्य avarai aN 
र प्रथा, राज्यनियम तथा राजाज्ञाओंके अनुसार ही lak जो 
न्यायालय अपराधका निर्णय करते हैं । ये इस बातका |वायाधीओं: 
एता लगाते हैं कि aga अपरोध किन किन प्रमार्णोपर | हुता । लो 
आश्रित हैं । साक्षियोंका क्या मत है और वे कहां तक Tare | यं 
प्रामाणिक हैं। भिन्न भिन्न थ्रोणीके स्वार्थोका इसके साथ | 


क्या संबन्ध है। बहुत बार यह हो जाता है कि (स) ति 
प्रकारके अपराधमे कोई भी राज्यनियम नहीं लगता थर ।॥प्रेणी गु 
न्यायाधीराको अपने. विवेकसे काम लेना उ सेरेना ३ 
पूर्ववर्ती नियमोंके तात्पर्यको सामने रखकर ही न्याया | रैती चा हिर 
घीश फैसला करते हैं । अच्छे अच्छे न्यायाघीशष | उत्तेजि 
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eae छु समभा जाता है और तत्सद्वश मुक- 
ie प्रयोग पे राज्यनियमके Aga काममें लायो जाता है । इस 
धे ue e दर सट है कि न्यायालय पुराने राज्यनियमोंके agar 
` विशेष रा. (हो हुए विशेष विशेष अचस्थाओंके लिये नये नये राज्य- 
लिस्ट, मेजन | भी वनात ३ | इंग्लेण्ड तथा. अमरीकामें न्यायाधीश- 
तो संसारका (ia कोनून विशेष तोरपर प्रामाणिक माने जाते हैं 
ही मातभूमिसे [यही कारण è कि चकीलोंको इनका अध्ययन विशेष 
Pad उन्होने पर करता पड़ता = न्यायाधीशों का फत्तव्य-क्षेत्र सी 
किया ऋ [कारण पूर्वापेक्षा बढ़ गया है ओर उनमें निम्न fafaa 
[न चिरकाल.. |) गुणोंका होता आवश्यक हो गया है | 
TA वह भी. (क) राज्यनियसोंका पूगा अध्ययन--न्यायाधी शोंको राज्य- 
के सूचक है jot तथा पूर्व न्यायाधीशके निर्णयोंका ज्ञान पूरे तोरफ्र 
ऐग चाहिये | इसी उद्घोश्यसे आजकछ बे वकील 
एय न्यायाधीशके तोरपर चुने जाते हैं जिनका ज्ञान 
पिलत हो, जिनका अध्ययन परिपूर्ण तथा गंभीर 
tat जो अपने विवेकसे अच्छी तरह काम लेखके | 
गायाधीशोंकी MATA आजकल कोई भी पसन्द नहीं 
रता | लोकतंत्र राज्यों में तो इस ओर विशेष ध्यान दिया 
७ : | योग्यसे योग्य व्यक्ति ही मुख्य न्योयाधीश चुना 
|, 'घ) निष्पक्ष दोना--न्यायाधीशोका आराध्य देव न्याय 
श्रेणी युद्धो,तथा राजनीतिक विवोदोंसे उनका न IA- 
हना आवश्यक है । उनकी तनखाह इतनी अधिक 
करे चाहिये कि पारिवारिक व्यय उनको पापको कमाईके 
| उत्तेजित त करे । उनका पद इतना स्थिर होना चाहिये 


२६१ 


a _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i 


~ 


t 


अनुसार ही 
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कि शाखकोंकी चमकीका ~~ a oe 

i > weft कुछ भी ert ईँ 
जहांकक हो सके, | भी राजकीय बिजक सके 
लगाव न हो । उ 


3 


अमरीकन राष्ट्र ्यायाधीशोंके मामलेमें बहुत por 
उनमें उनकी सनखाहें कम हैं और उनका पद ही पीछे है। cate 


थोड़े समयक्रे लिये ही चे जनता द्वारा चुरे जाते है || इसका 
स्वाभाविक ही है कि थे न्यायको स्वार्थपर बढि चदे वार कर 
राजनीतिक विवादों तथा श्रेणी युद्धोंमें उनका भागेना iS) 
बहुत संभव है ¦ aga बार ऐसा हो भी जाता है | min | क 
बाइसने ठोक लिखा है कि कई रियासतोंमं ऐसे मरुन | (ब) 
न्यायाधीशके तोरपर चुने गये हैं जिनको कि जेलमें भेजा उसका शा 
चाहिये । यह मो प्रायः देखनेमें आया है कि लोग पापी उपरि 
कमाई कर किखी तरीकेसे अपने आपकी न्यायाधीशके तो: | 
'पर चुनवा लेते हैं ओर ca प्रकार अपने अपराधोंका दण्ड 
सुगलकर मोज Tera हे । | | 
इंग्लेर्डर्मे न्यायालय चिभांगका बहुत महत्त है। | 
परन्तु इसके सांथ ही साथ बह शासक विभागपर निर्भर है। | 
शासक विभागकी इच्छाओंके अनुसार ही उसको ति | शै दूसरे ! 


करना पडला है। नियामक विभाग जिस जिस प्रका | | शाखः 
राज्यनियम बदले उसको उंन्हीके अनुसार फैसला दैवा होता | तो वह 


21 शासक जिनका मुकदमा उसके सामने पेश करो | Bee 


ओर उनके अपराधमें जो युक्तिया देते हैं उसीके अनुसार की. गक 

निर्णय करता है । यह सब होते हु र भी इंग्लेण्डमें ताल | fa ie 
अधिक प्रचार.है और शासकोंका स्वेच्छाचार तथा fag i 
शासन IZA कम है । शासक विभागपर यदि Fa | 
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~क निर्भर न रहता तो निर्णायक विभागका 
“सर न हो सहे गई वहां बहुत बढ़ जाला | 


विभागले उन PE कछ 
१०२ _निर्णायक विभागका शासक विमागके साथ संबंध ' 
Y amer remene a ee 


~ 


ना || नर्णायक विभागका शासक त्रिभागे साथ क्या संबंध 
` चुरे जाते है || इसका विचार करनेसे पूर्व निड्नलिखित दो बातोंपर 


देवार करना अत्यन्त आवश्यक है । 
का सागा हेन |, (क) शासक विभागक़ी निर्णायक शक्ति कितनी है 
ता ae औ्ररउसका निर्णायक चिभागपर नियन्त्रण किस हटू तक है ? 
में ऐसे मरुन | (खे) निर्णायक विभाग की शासक शक्ति कितनी है और 
के Ratt भेजा | शासक विभागपर नियन्त्रण किस हद तक है? 
5 लोग पापे |, उपरिलिखित दोनों प्रश्‍नोंमेंसे पहला प्रश्‍न तो इतिहास- 
याची साथ सम्बद्ध है। रिङ mas विभागकी अपरिमित 
राधोंका दण्ड एकिको सूचित करता है । दूसरा प्रश्न भिक भिन्न राष्ट्रोकी 
प |खितिके साथ जुड़ा हुआ है। भिन्न भिन्न ogi व्यक्तिगत 
| महत्त है। | तत्रताझा क्या तात्प्य्य लिया जाता है ? शक्ति-संविभा- 
गपर निर्भर है। | हे सिद्धान्तका उनमें कह! तक, प्रयोग है? इत्यादि wain 
उसको निर्णय | दूसरे प्रश्नका उत्तर “निर्भर हे! 
स जिस प्रमा! |, शासक विभागका य दि. तिणायक विभागपर नियन्त्रण 
सला देना होत | तो वह केवल इसी लिये कि निर्णायक विभागके निर्णर्यो- 
पेश aid | कामे लाना ore विभागके ही अधीन है। उसके 
के अनुसार ब | तरिक एक और बःत है' जो कि शासक विभागको निणो- 
ण्डे त्याव | के विभागपर महत्व देती है। शासक विभाग ही निणायक 
| | मारके कमचारियोंको नियुक्त करता है । .. नियुक्तिके बाद 
_ 'पाधोश शासक विभागके नियन्त्रणमेँ नहों रहते चू कि 


१ बलि चढादे। | 
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उनका पद्‌ स्थिर होता दै और उनको पदच्युत करना | यूरोपी 
बिआगके हाथमें नहीं रहता। अमरोकामे जोल (स्थिति 
m AS ii कोर्ट ) का न्यायाधीश || शासक 

1 गया | इसने लोक तन्त्र राज्यके मामले णय किः 
से निर्णय किये ओर विपक्षी दळकी कुछ at परत हैं हैं। इ 

शासक विभागके पास आजकल जो निर्णायकशक्ति है amad 
वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । स्थलसेना, नौसेना, राजकोय हि उही 
सेवक आदिके अपराधोंका निर्णय तथा भिन्न भिन्न व्यक्ति [किक य 
योंको पद्च्युत करना तथा उन्नति देना शासकविभागके ही [राजा 
हाथमे हे । देशदोह तथा जनविक्षोभसे माशललाका प्रयोग |तियम बद 
करना भी इसीके ही द्वाथमें है। ऐसे समयोंमें यह क्या (मोर आ 
क्या कर सकती है, इसका ज्ञान पंजावके मार्शल लासे गारक सः 
अच्छी BIT हो सकता है । » पता है | 

शासक विभागकी उपरिलिखित भयानक शक्तिसे बचनेके | गायक तथ 
लिये भारतीयोंके पास कोई उपाय नहों। अंग्रेज स्वाथसे | षाधारण 
प्रेरित होकर जब चाहें इन शक्तियोंका प्रयोग कर सकते हैं। | गम अपरे 
परन्तु यूरोपीय जनताकी स्वकत्ज्ता-भारतीयोंके Aga Fa | नको न्य 
रक्षित नहीं है । उन्होंने शालन. पद्धलिकी घाराओंमें अपने | देशों में 
deme लिये कुछ ma रक्ष ली ÈL न्यायाल्यका फदर ही 
अपमान (Contempt of Court) मी आजकछ एक अपराध | भण नई 
सम्झाजाता है ag उस ऐतिहासिक ,तम्त्रको सूचित करता | एग्लो 
है कि न्यायालओंके पाख किसी जमानेमें शासनकी शक्तिकी | हिये जो 
ओर उसको भो अपनी पक प्रतिठा थी । अर्वाचीन शासक | छै उपाय 
अपराध क्षमा कर सकते हैं यह उनकी निर्णायक atom | N शक्ति 


i | ऐऐेसेच 


सूखक है ` | 
क ३६४ 1 
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रवाह न की | 
णायकशक्ति है 
पेना, राजकोय 
| भिन्न व्यक्ति 
विभागक ही 
लाका प्रयोग 
में यह क्या 
मार्शल wa 


1 क्तिसे बचनेके 
ina स्वाथसे 
कर सकते हैं। 
के सटर अतः 
राओंमें अपने 

न्यायाळयका 
5 एक अपराध 


सूचित करता 


नकी शकिकी 
ala | 
fare शर्तिकी 


ही है। इन देशों में शासकगण अपने काथ्योके लिये साधारण 
यायाडयोंके प्रति उत्तरदायी हैं | यदि न्यायोलय यह समभे 
ह उन्होंने अपनेकर्त ब्य का अति-क्रमण किया है और अपनी 
रिहा दुरुपयोग किया है तो उनको वह दण्ड दे सकता 
१। राजा तथा प्रधोनके लियेही दोनों देशोंमें उस मामलेमें 
faa बदला गया है । इंग्लैण्डमें राजा निर्दोष समझा गया 
1और अमरीका प्रचानपर दोषारोपण करनेके लिये नि- 
| पाक सभाओंको ही मुख्य न्यायालयका रूप धारण करमा 
एता है। अमरीका तथा इंग्लैण्डमें स्थल तथा जलसेनाके 
गायक तथा उच्चराज्या धिकारो भी अपने अपने कोय्योंके लिये 
धारण न्यायाङयोंके प्रति उत्तरदायी हैं। यदि उन्होंने कोई 
बाम अपने ऊपरके अधिकारीकी आज्ञासे भी किया है तो भी 


| wat न्यायालय दण्ड दे खकता है ! सारांश यह है कि दोनों 


Hii शासन तथा सैनिक प्रबन्ध नागरिक प्रबन्धक 
Rtg समझा जाता है । cee नियमोंका कोई भी अलि 


| भण नहीं कर सकता है ।. 


ऐलो सैक्सन्स जातिने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको बचानेके 


| जो जो उपाय किये हैं डनपर प्रकाश डाला जा चुका है | 


ऐेउपायोंका ही यह प्रभाव है कि उनमें निर्णायक विभाग 


| " शक्ति बहुत ही अधिक 21 वह शासकोंको जिस कामके 


MÈ चाहें रोक सकती हैं ओर जिधर चाहें मोड़ सकती हे! 


ORR ०) 
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परन्तु यूरोपको दशा बडी विचित्र है | यूरो पके m 
ध्यान वैयक्तिक स्वतन्त्रताको ओर बहुत नहीं है। हे बे | 
को सुदृढ बनाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि शास | 
"लिये बहुल बार यह आवश्यक हो जाता है कि वे ne | 
नियमों झा पालन न करें | इ लये उ चित यही है कि योग्य योथ Ae 
शासकोंका एक शासक न्यायालय बनाया जाय और उन्हीं | 
के सामने उरके अपराधका निर्णय हो । इल एक बातने a |< 
यूरोपमें नये नये नियमोंकी सृष्टि को हैं । वहां magi |! 
लिये खाधारण नागरिकोंसे tha राज्यनियम बनाये गये है। | 
'न्यायका सिद्धान्त शाल्षक्रोंके लिये एक भिन्न विधिपर ही रि 
प्रयुक्त किया गया है | atana स्थिरताके लिये कौन कौनसी | 
बातें आवश्यक हैं, देशकी राजनी सिक स्थिति कैसी है, किन | 
किन बातोंका राट्रफो खतरा है, कोन कौनसी बातोका 
पालन ह.ना tiga लिये जरूरी हे इत्यादि बाद्योंको सामने jigs 
रखकर ही शास क-म्यायाळय जासकोके अपराधका fans |' 
करते हैं | यूर पै शासक-न्यायाळय तथा साधारण न्याया: | 
“लय अपना अपता काम करते हें । एकमें शासकींका ओर. | 
दूसरेमें नागरिकोंका निर्णय होता है, | | 

' फ्रान्खें ही पहले पहल शासक न्यायालयोंका विकास | m 
हुआ । वहां शुरू शुख्मे शासक विभाग aga हो शक्ति शाढी || 
“था । राज्ञाओंको न्यायालयोंका हस्तक्षेप पखन्द न था। अच्छे. Rite 
'घरानेके लोग ही न्‍्यायाधोशके पद्पर विद्यमान थे। मान्टस्कूके | = 
शक्ति संविभाग (सद्धा;तका अर्थ वहां दूखरा ही. am A 
'गया। निर्णायक विभाग तथा शसक feats, arin ३ | 
'पूरे दोरपर HAN लानेके लिये संवत्‌ १८४६ (सन्‌ १७८१" गी 
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रोपके राञ |. प्रलैक राज्यने शासकोंके लिये शासक न्यायालय बनाये 
PE) Foy n साधारण MMS हस्तक्षेपले उनको पृथक्‌ कर 
शासक्रांके ia फ्रान्सकी देखा देखी यूरापके अन्यराष्रोंने भी साधारण 

वे साधारण वयाढयोंसे arta न्याय/लयोंको जुदा किया ! यह पूर्व ही 
ह ही स्याळ है ओर यही कारण है कि वहां यूरोपके aga 
र. [तक तथा नागरिकके लिये पुथक पृथक्‌ न्यायालय नहीं 
(सका यह मतलव नहा है घहके निवाली शाखकोंकी 
र विधिपर ही किस सर्वथा हो बच गये, क्योंकि बहा पर शासकोंके नीचे 
कौन कौनसी |छ ऐसी संस्थायें तथा कमीशन काम कर? हैं जाकि 
कैसी है, किन पते तिणयोंक किली हटू सक Uzi प्रचलित करा देखे हैं। 
TSH Tew | व्यायालयांकी आंग्ल-अप्तरीकन नथा यूरोपीय विशधियां 


खोंको सामने कुछ छाभ ओर कुछ दाष हैं | gaos तथा अप. 
waa निर्णय limi वैयक्तिक caaan छुरक्षित है ओर यो हएमे शासन 


रण न्यायाः 


साकोका ओर Ream सूक्ष्म है । थूर:पमें कसी कमी दो वैं ही स्यायालयो में 
सरक 


॥ हि रो 
गाडा हा जाता है | बहुतबार दोनों ह। न्यायालय अरराधी 
शे अपने कार्यक्षेत्रे और कभी कभी अपने RTARTA बाहर 


का fone [ma ैठ हैं; पेले जिवादाके निर्णयके लिये भी बहा नियम 
ae । अच्छे | गये हैं परंतु इससे देर बहुत हो जाती है। राज्यका घत 
> मान्टसू || oe सर्च हाता दै । शासक न्यायालयमै एक यह भी शेष 
| ही लगाया शु राज्यकी नीतिके बदलते ही saat बहुतले अन्याययुक्त 
grist [iy ना पड़ता है। faa भिन्न OAM कायक्रम 
पन: १७८8 बै [Sar यही परिणाम निकला है कि mas न्यायालयों 
` | शासकोंकी शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ जाती 21 
x ३६७ 
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pe MSs 
) निणायक्षविभायका नियायकविभा 
§ १०७ . TUT TBP Taz, ERRET EGTE 


ap धा सं t 

निर्णायक विभाग राज्यनियमोंको नहीं वू a | है 
कास नियामक विभागका ही है । निणोयक विभागका यह | हाडं च 
कुछ काम है चह यही हैँ कि नियामक चिश्षाग द्वारा रता | हका 3 
नियमोंके अनुसार अपराशियोंका निर्णय करे | इस प्रकार ty 
स्पष्ट है कि निणायक विभाग anaa विभागपर fine fae 
eras विभागको र्षी क लिसे ही निणायक विभाग | शक्तिस 
को रचना की जाती है । यदि कहोंपर यह बात नहीं े वो वह | उत्होंमे 
एक मात्र अमरीकाले हः । असरीका में शालरपद्धतिकी घाराओं | वह के 
के अनुसार निणायक विभाग एक स्वतन्त्र विभाग À| cc (ती 
अन्य राष्ट्रवे नियामक बिभागहो निणःयक विभागको नियुक्त | पदच्यर 
करला है ओर वही weak उसको नष्ट कर सकता है | उसका | कम वि 
संशोधन लथा उसके रूपका परिवर्तत आदि भी वहाँ नियामक | पथक पृ 
Fras ही हाथमें है । शासन पद्धतिकी घाराओके अनुसार | धक्का न 
aam निर्णायक विभागका पृथक अस्तित्व होते हुएभो | रोपण 
उस्का संगठन कांग्रेस हो करती है | कांग्रेस चाहे तो एक | यही ४ 
एक न्यायालयव्छो नष्ट करते हुए सारेके लारे निणायक विभा | फाँसङ्ग 
गको ही खतमकर हे । | माम 
कुछ राष्ट्रोंमे नियामक सभाओंकी प्रथम समके हाथ | नागरि 
किसी sinaa निणायक शक्ति दी गयी है | उसका मुख्यका | लिये £ 
रण ऐतिहासिक है, अर्थात्‌ धारम्भसे ही उनके पास यह शकि | ऐ।आ 
मोजूद है । कहा कहां तथा किन किन मामलोंमे वह 9 | mieh 
निर्णायक शक्तिका प्रयोग कर सळती है इसपर BE | उत्तराद 
अधिक मत-भेद है । के अपर 


A 
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चोथा पारच्छेद ! 


AAAS INI ~ n n 


इग्लेण्डमें लाड सभाही मुख्य न्यायालय खमभी जाती 


| ay wae j ¢ 
SHES cag प्राथनाओंका 'निर्ण ग करकी 
— | ह§। अन्तिम आर्थनाओंका निर्णय वही करती है । aega: 


२५ । यह | ढाड चान्सलर ही निर्णयका काम करता È AS कामन्स 
वमागकाजो | समा अर्थात्‌ प्रतिनिधि सभाका खभ्य हो खकता ह | dint. 
he बनावेग्ये | रोपणका काम मी GIS सभामें हो होता है परन्तु आजकल 
` | इस प्रकार | इसका प्रयोग नहीं बहा, क्योंकि aries छोक-सभाके 


गपर निम्र | प्रति उत्तरदायी होगया है। अमरीकाओ राजनीतिक JIAN 
[यक विभाग | शकिसंविभाग लिदडाल्तके अचुधामी थे । यही कारण है कि 


~ = 


नहीं रै हो वह | उहोने सीनैटकी निर्णायक शक्ति बहुत अधिक नहो बढाया ) 


तेकी धाराओं | वह केवळ यही कर खकतो कि हैं राज्याधिक!रियोंड 
गय <| परतु | आराधोंका निर्णय करे ओर अपराध सिद्ध होनेपर उनका 


गक => i पद्च्यु y. qies fr le q पाई oe = 
गको नियुक्त दच्छुत कर | दोषारोपणकी शक्तिका प्रयोग प्रायः बडुतही 


if ‘a { | फेम किया जाता है | इससे निणायक तथा शासक विज्ञाग 
रहा नियामक | एयक पृथक अपना काम कर हे ओर किलीकी सी शक्तिको 


रोके अनुसार | F पहंंचता | seis = 
के अनुसार | धक्का नहीं पहुंचता | डाईसे पहले जर्मन TITAN दोघा- 


होते ॥ | रोपणको ज 2 
i ae | पिणको शक्ति न प्राप्त थो । ज। कुछ वह कर सकती थी वह 
चाहे | पहा था कि cst राज्य विप्लव तथा विक्षाभसे बचावे | 


¢ 1 2a की : ; SS n 
aa विभा. | Resi सोनेट दापारीपण कर सकती है और उसकी ₹ HLA 


DN a 5 CM Su ae 
Was बहुत हो अधिक | बह शाज्यके प्रत्येक कमचारी तथा 


के हाथी नाग. ८ R 
ae ii = * अपराधका निर्णय कर सकती है ओर css 
एस यह रि || a जिस व्यक्तिको खतरनाक GAD उसको दण्ड दे सकतो 

_, ९ आम तोरपर यह THE नहीं “क्योंकि 
में वह अणौ | फराली ह शक्ति काममै नहीं आतो है, क्यो कि 


। हलो “जान तथा सचिवमंडल प्रतिनिधि सभाके प्रति 
| a ह आर साधारण न्यायाल्योको प्रत्येक नागरिक 
| धारे निणय करनेका अधिकार मिला हुआ है | 
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aga wad मुख्य व्यायालयो को यह अधिकार मिला 
हुआ है रक वे नियामक ears ava पास किये गये 
राउ्यनि शसक रह करदं ब गरलं कि वे उनको शासनपद्द- 
fast घाराओंके sfice समक i असरीकामें यह अधिकार 
gene aian कामगं छाया गया है । इंग्ळेण्डमै बड़े aq. 
mea छोटे व्यायालयांके 1दर्णयांको रद्द कर खक? | 
लड़ाईसे पहले जमनीमें राष्ट्रीय व्यायाळयके निर्णयो: यह 
कहकर रद्द कर देश ये कि वे राट्रीय शासनपद्धतिकी 
घाराआंरे अनुकूल नहीं हैँ । कनाडा तथा आट्रेल्यामें 
fanaa विभाग पार्लमेस्टके नियसोंका तात्पर्य झघाकर 
sei grat शक्तिको काममै लात हैं। यह सब हाते हुए भी 
उपरिलिखित देशोमे काई भी न्यायालय नियामक सभाके 
FIIAIR! cz नहो झर सकता है | इंग्लेण्ड, फ्रांस तथा जः 
' मंनीकी नियाप्रक सभाआंके द्वारा पाख किये गवे अस्ताव 
राज्य नियम हो जाते है। उनको कोई अन्य विवाय Cz नहा 
कर सकता है, चाहे वह पुरानी शाखनपद्धतिको चाराओंके 
प्रतिक क्यों न हो । ऑस्चटअळेंण्डकी शासनपद्धलिको चा" 
aià ठो यह स्पष्ट शब्दोंमें लिखा gar है कि नियामक 
aar द्वारा पाख किये गये प्रस्ताव ही राज्य नियम सम 
झनै खाहिये । उनको कोई भी पळट नहों सकता! है । 
परन्तु अमरी कामें यह बात नहां । राट्रीय न्यायालय को 
ट्रीय नियामक लभाओंके पास किये हुए राज्य bs 
यदि वह उनको राष्ट्रीय शासनपद्धतिक्री धाराओर्क as 
समझे रहकर सकता है. । यहांपर ही बख वहाँ । छ oe 
भी राट्रीय वियामक सभाओंके नियमोंकी यदि उसक 
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७ घाराओंके प्रतिकूल हैं रह कर सकता . 
है। अमरीकाकी शाखनपद्धतिमें निर्णायक विभागको इस 
शक्तिका उल्लेख, नहीं है । न्यायालयोने धीरे धीरे यह शक्ति 
प्रात कर ली । इसबात पर इंग्लेण्डपे भी विवाद उठ झुका 
है कि यहि पाळमन्टका कोई कानून अन्याय युक्त है 
और पुरानी शासन पद्धतिरे ara ही पतिकूछ है तो क्या 
व्यायाळयं उसकी BIH न लावे | असी लक बहा न्यायाल- 
यको यह शक्ति नहीं दी गयी है । इससे विपरीत बहांपर' यह. 
राज्यनियछ बनाया गया है कि Steh कार्योपर 
न्यायालय कुछ भी वाद विवाद नहीं कर सकते ! उनको 
उसके अनुसार काम करना ही पड़ेगा | उपबिवेशोके Trat- 
मक विभाग यदि चार्टर द्वारा प्राप्त अधिकारका अति 
क्रमण करें और नये नये राज्यनियम बनावें तो उनको ग्रेटन्रि 
रनकै न्यायालय रहू कर सकते हे | 
अपररीकामें संघराज्यकी स्थापनासे बहुत पूर्व ही नियाम 
कविभाग दारा पाल किये गये राज्यनियमोंकी न्यायालय E 
कर चुके हैं । Ta संवत्‌ १८३७ (तय. १७८०) के अन्दर 
TAY तथा याळ्टन?ी wash यहो बात को गयो थी। 
पंघराज्यके इतिहास ते यह मालूम पता है अमरीकामें 
पुय न्यायालयों 7: aa: aa: यह अधिकार दिया गया है कि 
राट्रीय नियामक विभागके पास किये गये राज्य नियमोंको 
E वे संघराज्य डी; शाखनपद्धलिको uae प्रतिकूछ 
हू कर दं आवरी तया मैडीसनके मामलेवे संवत्‌ १८६० 
(सन्‌ १८०३) में मुच्य न्यायाळये का्ेसके पास किये गये 


| भेनूनको यह कहकर रट्ट कर दिया कि यह शाखमपद्धतिकी 
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घाराओंके stages है । संबत १८६ नन bi 
, aih है । ल॑बत १८६७ (Acted | 
तथा Gas सानलेमें राष्ट्रीय नियामक सभाके नियम रद +. 
दिये गये | संचत्‌ १३०८ सें भी ऐसी azai हुई | ` men 
8१% < 6 NOE EE क प भ S* FEJ 
१६१४ (खन्‌ १८५७) में डु डस्कारके अभियोशमें l fa 
> 


विभागने अपरिमित शक्ति प्रणट की । गृहायुद्धके बा 
TIIRA, सिधिल राइटलकेस, दिइ न्कम टेकला केस, तथा दि 
इत्खुळरकेस आदि महत्त्व पूर्ण अभियोग है जिनमें कांग्रेसके 
अधिकारोपर हस्तक्षेप किया गया । असरीकाे मुख्यराज्यके 
स्यायालय जो निणय कर) हे उसके अनुसार राष्ट्रोंका अपने 
राज्यनियम परि- वतन करने पडते हे । 


(क) ३ 
jamie 
for भ्रम 
(Court o 
q संवत 
संबंधी रा 


ga व्यायालयोंकी नियामक शक्तिपर प्रभुत्व होतेसे | कया गय 
असरीकामें राज्य नियमोंके बनानेते नियामक विभाग ae CA 
घानीरे काम लेते हैं । राष्ट्रीय नियामक सभापं भी प्रमाद | विभागका 
नहीं करती हैं । इससे अमरीका निवासियोंमे अदनी पुरानी | पभा हो र 


` शाखनपद्धतिके प्रति घडा बढ गयी है | मुख्य न्यायालयके |TM राउ 
अनुसार राज्य नियमोगे संशोधन कर दिया जाता है। | यायालय 


अमरोकाएँ मुख्य न्यायालय अपना निर्णय तबतक नहौं | afani 

दे सकते हैं जब तक कि उनसी पूछा व जाय या उनके सामने | 
. कोश ऐसा अभियोग न आजाय जिसके उनको नियामक 
सभाके frank विरुद्ध अपनी सम्मति देनी पड़े। यह सब 
हो हुए भी एकमात्र नियम विरुद्ध निर्णयणर राज्य 
नियम खण्डित नहीं हो जाता ! अमरीका निवासी अपने 


FR = छै | 
न्यायालयोंको आदर बुद्धिसे देखदे हे । यही कारणह | नया 
सबके सब राजनी निक ढल न्यायाख्यके निर्णयक सामने स" | पेण्सेनी 
भुकाते है और पुराने बने नियमोको रदृकर देते हैं | | 'याया 


t 
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ice} टाटा ~ 

हु कर गूरोपके भिन्न भिन्न राष्ट्रोमें तथा waters निर्णायक 
संवत्‌ amai संगठन निम्न छखित प्रकार है। 

बत (2) इलिगड-इंग्लैण्डमें शुरूले ही निर्णायक विभाग संगठि- 
वादि तथा! न्यायाधीश स्थान स्थानके कगडोंका फैसला करनेके 


| छि भ्रमण करते थे । वैस्ट मिनिस्टरके चान्सरी न्यायालय 


i: (Court of Chancery )का foa सारे इंग्लेण्डमें माता 
अपने |पा।संवत्‌ १६३०-३६ (सन १८७३-१८७६) के निर्णायक विभाग 

संबंधी राज्यानिमोके अझुसार स्थानीय न्यायालयोंका प्रचार 
nse | किया गया। इलसे ATRL व्यायालयों तथो न्य याधीशांकी 
लाव. / MAAN जरुरत रह गयी । आजकल इंग्लेण्डके निणायक 
माद. विभागका संगठन araia naa प्रकारका Al इंग्ले =e लाड 
रानी | समाहा साम्राज्यका सबसे बड़ा न्यायाळय हैं| STS चान्खळर 
यके | चार राज्यनियमके प्रतिनिधि छाडौं (law lords) के साथ 

| Weak रूपमे बैठता र और रिघादूश्र्त मामळोंपर अपना 
नहं | मरति निर्णय देता है । इसके बाद प्रार्था-त्यायालय (Court 
गमने appeal) तथा grimis (High Court ofJustice) 
मक | भी स्थिति हे हाईकोट विवाह-संबन्ध-विच्छेद-विभाग, जल- 
सब | tiara तथा राजकीय विभाग आदि अनैक विभाणोंमें 
तय | Row? चान्खरी तथा राजकीय विभागके न्यायाधीश 
गी Waa अनुमतिसै amam ओरसे चुने जाते हे आर 
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पञ्चायत हो समझना चाहिये, क्योंकि इस 
चिना तनखाहके ही काम करवे हैं और छोटे मोरे मग 
खुगमताले ही निपटा देते हैं । फौजदारी मुकदमेंका a 
इंगले ण्डमें प्रायः ज्जूरी द्वारा ही होता 2 | दीवानी मुदो 
जूरो पद्धति इंग्लेण्डमें उठती जाती है । यदि परस्पर 


न्यायाधीश 


fe रसुप्र विरो. 
थी दोनों ही दळ जरी दारा निर्णय करा हें तो अरं 
दोनो ही द्‌ जरी द्वारा निर्णय कराना साहे तो जूरो द्रात 


ही निमय होता है । 


ख) फान्स-फान्खमे AAR न्यायालय तथा नागरिक 
न्यायाळयका Tae है! शासकोंके अपराधका निर्णय शासक 
न्यायालय ही करे है ¦ नागरिकोके पारस्परिक झगडे नाग. 
रिक न्यायालयोंके दारा ही क्षय हो है । फ्रान्सम शासक 
न्यायालय बहुखले Fi वहां ger शासक 
रासभा (Council of State) के नाम से पुकारा जाता है। 
शासक संबन्धी विवादोंमें अन्तिम निर्णय यही समा देती | 
है । इसके नीचे अनेक छोटे मोरे शाखक न्यायालय हैंजो | 
अपनी अपनो स्थितिकै अनुसार भिन्न भिन्न अभियोगोंका 
HAST करते इ । नागरिक ब्यापालयो ये फ्रास्सके अदर | 
पैरिसकी सैशन कोर्ट ही मुख्य है ! इसके नीचे कई प्रार्था . 

स्यायाळय (Courtsof Appeal) È: स्थानीय न्यायालयों | 
तथा स्थानीय विकर sealer निर्णय यहो न्यायाढय | 


करे हैं । शान्ति न्यायाधीश ( Justice of Pesce) | @) a; 
छोटे छोटे अभियोगोंका ही फैसला करता है। सबके सब [iggy 
aaria नामको तो ध्याने द्वारा ओर वस्तुतः न्याय शते ay: 


ससिव (Minister of 110500८)कै हारा नियुक्त होते gia | 
अभियोगके मामळेने शासक तथा नागरिक न्यायालयका 
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द्‌ हो तो इसका निणय विवाद aar 
ribunal ofcourts) ही करता है! फ्ान्ससे दीवानी 
| हं ` oh A स्यायाधी झो e 
pais अन्दर जरी नहीं बेठायी जाती । न्यायाधीश ही 


पानी gagi निर्णय करते है । 

|) जमंती-लड़ाईसे पहले sans लीप्लिगके अन्दर 
ल प्रार्थना न्यायालय था! इसके न्यायाधीशको Tare 
| नियुक्त करता था। इसके अतिरिक्त वह! कोई और 
qama न था जो मुख्य राज्या ( federal Govern- 
nent) ae प्रतिक ` प कहा जा सके | fa भन्न भिन्न राष्ट्रोंके अपने 
प्री न्यायालय थे जिनके न्याथाश्चीशोंकी नियुक्ति राष्ट्रीय 
mA आरसे ही होती थी । arfa न्यायालयोंका संग- 
ल तथा स्वरूप मुख्यराज्यके नियमोंके द्वारा नियत था । यह 

` A २७९०१ A १25 

ही लिये कि खात्नाज्यके सभी न्यायालयो मैं वेषस्य न पैदा 
faz, इंपोरियल कोर्डका निर्णय ही साप्राज्यके 


त्य है जो ARAR अन्ति निर्णय समझा जाता था। इससे बाहां . 
योगोंका [सी न्यायालयोको एक agu राज्यनियमोंका ही प्रयोग 

के अद्र जा पडला था ! EES aga ही जमंनीमें नागरिक न्या- 

: प्राथना [TR साथ साथ शासक त्यायालयोंका अचार था। 

mad पकर भयंकर फौजदारी झुकदमोंमें ही जर्सनीके अन्दर जूरी 

nasi गप्रयोग किया जाता था | 

हि । ६) अमरीका-अमरी का में ger राज्यके न्यायालय संया 
; त्याव. [न्ये स्यायालूय पृथक पृथक हे! B राष्ट्रके 
OR oe जिनके ता यक 
carat |S श नियुक्त किये जा? हैं ओर कहीं कहां उनका ३ 


a Sa 


दारा निर्वाचन होता है manaa आाराओंके 
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अनुसार हो मुख्य राज्यके न्यायालयका संगठन किया aa 

है! इसके लोन से हे | ॥ w 9 
(क) Get न्यायालय ( सुप्रीम कोड ) ग SER 
(ख) प्रमणकारी न्यायालय ( साकिट फोर्ट ) | 


(ग) मांडलिक न्यायालय | डिस्टिकर at ) jira rat 
THe मुख्य त्यायाळयके न्यायाचा ey नियुक्ति se k amai 
की अनुस तिपर प्रधानके द्वारा ही होती हैं । मुख्य न्यायाला | 
के निण यका क्षेत्र tora लिखित दो ढंगके अभियोगों त र ८ 
विस्तृत ६ | [नि तथा सूः 
(ङ) राष्ट्रीय अभियोग-चिः aiaga, राष्ट्रीय विवाद an | 
अन्य ऐसे ही खावजनिक कगड तथा अभियोगोंका निण | "गः 
सुख्य राज्यकै न्यायालय हो करते हैं । भिन्न भिन्न ace मि यु 
MRE पारस्परिक झग ड़ोंका निर्णय भी शुष्य राज्ये [पसं £ 
न्यायाळयोंके हा हाथथ है । ह वह अपन 
) महत्व पूर्ण प्रश्‍न तथा विवाद-सैनिक विवाद जल तया | 
सु संबन्धी कडे, विदेशीय सन्धियाँ आदि अनेक. महत ला प प्‌ः 
पूणं उश्नों तथा विघादोंका निर्णय राष्ट्रीय न्यायालयों पिय तथ 
हाथमे नही है । सुच्य न्यायालय ही इनका फैसला करता RR है 
इसका लाभ यह È कि अमरीकन राष्ट्र-संघक्के सभी राणा | काम बह 
मुख्य राज्यकी शाखनपद्धतिको थाराओका आदर ë ait | 
न्यायालयोसै एक Gee राज्य नियमका प्रचार € | कांग्रेस 
अन्य बहुतसे विशेष विशेष अकारके न्यायालय बनाये है 
aa कुछ ये है डो 
कोट आव क्लम्ज-अमरीकॉके विरूद्ध दूसरे राष्ट्रोकी यही | 
जो शिकायतें हे. उनका निर्णय यही कोर्ट करता €। 
दूखरे राष्ट्रोंके तागरिकोंके अधिकारोंका फैसला 
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| | प्राइवेट लैंड कलेम्ज-यह कोर्ट भिन्न भिन्न राष्ट्रों 

| संबन्धी विवादोंका निणय करता है ! 

ani कोलंबियाके 'डिस्ट्रिक्ट तथा इंडियन्कके लिये 

नन न्यायालय È l असरीकन स्यायालयोंमें जूरीके 

रपर वचो शा. 

ere ` | शुरूमें अमर का इईंगलेण्डका हो एक उपनिवेश था। 

` "बाह्य । है कि इग्ळं डके AUST असरीकन न्यायाळ्योंका 

तथा स्वरूप है! संघका प्रत्येक राष्ट्र एक दुसरे राष्ट्रके 


kaaga दृष्टिले देखता है। प्रायः भिन्न भिन्न 


विवाद तया i t ०, A जा > 2 जिन 
का नि प्रमाणके वोरपर उद्धत भी किये जाते 21 न 
न्न रागे ' गामे मुख्य व्यायाळय तथा राष्ट्रीय व्यायाळयका 
ख्य राज्य गतों मिळता हो उनमें अभियोगीका यह अधिकार 


È ह अपना निणय जिस न्यायालयसे चाहे करवाये । 


र जलता ममो सुधीमकोट अर्थात्‌ मुख्य व्यायाल्यको भी निः 
अनैक महल हिला पड़ता है। साधारणतया अमरीकासें राष्ट्रीय 


Re तथा लंधराज्यके न्यायालयका आपसमें बहुत 
| 


दर है ait पत 
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§ १०६--लोकतल्त्रराज्य । 


matata राष्ट्रोंकी शक्ति तथा fareal 
राज्यपद्धति ही मुख्य कारण समझो जातो है। लं 


~ 


राज्यपद्धांतके दो मलळब है जिनको इस प्रकार दि 
स्कः हैं | 

) TGS स्वतंत्रता-नाणारक स्वतन्त्रताका वात यशही निव 
कि प्रत्येक नागरिक राज्यके हस्तक्षेप तथा प्रबळ व्यक्तियों 
अत्याचार सुरक्षित है, किसी ह त्येक amie: 
स्वच्छंद तोरपर fane सकता 2) कोई भी उसकी खा 
18) Raia 


“AHS WA डाळ का साहस नह कर सकता | Í 
(ख) राजनीतिक स्वतंत्रता-शाजन तिज स्वतन्व॒ताका महा ऐसा 


ला सकता है 

उपरि लिखित तास्पर्व्योंको सामने cai डुए 
शज्यका अतछब यह हुआ कि प्रत्येक नागरिक किसी 
समान तोरपर स्वतत्व हो और राजनीतिक अधिर 


नहों हे । सभी राए TH क्षारेके सारे नागरिक रा 
सामने शप्मान नही है ओर न सभीको पूरे तोरपर रा 


205 
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AAAS AA 


जली दुई है । परतु आदर्श या परिपूर्ण लोकलनन्‍्त्र 
पह बात न होनी चाहिये । आदश लोकतन्त्र राज्य 
) ता प्रतीक नागरिक राज्यनियमके aga समान 
: can नागरिकों का राजनीदिक अधिकारोंका काम 
एक सहर अधिकार हो | अकोचीन wines 
ही देश बहुत ही विचित्र है। उनका आकार विशाल 
|. लेक नागरिक Beet तौरपर राजनी तिमे भाग नहीं 


= 


rat होवर उनका विकास पपूडकिज्मसे RAA प्रत्येक नाग- 
हे) semaian भी समान नही हैं । उनसे नागरिकोंके 


तिक अधिकारों का आधार निश्वलिखिठ है | 

|) चन daar विस्तार-अर्वाचीव राष्ट्रोसे खसी नाः 
1 तात्पर्य याको निर्वाचनका अधिकार नहीं है । घन, सभा, संपति 
छ व्यतया आक बातें है जो कि निर्वाचनके अधिकारका कारण 
त्येक mite afin यही है कि निर्वाचनका क्षेत्र जहां 
' उसकी सित किया जा सके free किया जाय | 

TT | |) Biia राज्यपर नियरष- कहा लोकतन्त्र राज्य है 
ताळा ON ऐसा नहीं है इसका शान आज कल निर्वाचकोंके 


गारोको तेस ही किया जाता È । निर्वाचकोंका राज्यपर 
ण्‌ हौ Rew है इसीसे शाखनपद्धतिका agar 
इ... (कतर शासनपद्धतिका ज्ञान होता दै | आदर्श लोक 
किसी ह शासनपद्धतिका ज्ञान होता है 


यमे निर्वाचकोका राज्यकै प्रत्येक विशागपर प्रत्यक्ष 


% "hints farsa होना चहिये | अर्वाचीन राष्ट्रोमें इसी बात 
त १ है । जिर्वाचकों का राज्यकै किसी भी विभागपर 


रपर नियंत्रण नहीं है । उनकी edan इसीमें 
ra नियामक सदोओंके खभ्योंक निर्वाचन कर सकते 
| ३७६ 
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हैं नियामक खभ्राके सभ्य निर्वाचित होकर नि 
हाथसे निकल जाते हैं । वे जो चाहें नियामक ue 
पास करें और जिस ढंगके चाहें राज्य नियम बनाई 
चक उनके काय्यको रद्‌ नहो कर सकते हैं । परन्तु इस 
अवाचीन राष्ट्रोंका विशेष ध्यान नहीं है। उनका at, घोरे 
कि निवाचलके अधिकारको जहां तक हो सके प्रत्येक य 
को दे देना चाहिये जिससे राज्यले सभी fos 
प्रतिनिधि आसकें 


fahi भे अता 


व्यक्तियों बा 
| [बढ़ गयः 

§ 2०७ appara विस्तार | | IET 
अवाचीन ug दिनपर दिन निर्वाचनके अधिकार 
विस्तृत करते जा है! शुरू शुरून Tall apis aaa. 
( Uncitizens ) तथा नाणरिक ( citizens) का 
विद्यमान ATi इसका सुख्य कारण यह था किस हे 
ug स्वेच्छाचारी कुछीनों लथा मांडलिक maaa mM, 
ma थे । मांडलिक शालनकी सहमे वंश तथा खम्पत्तिक 
भेद काम करता था। कुलीन तथा उच्च घरानेक ठो! 


प्राचीनव्ालमे Dan नागरिकोका अधिकार जत? 
बहस॑ख्यातक विस्तृत था | ग्रीखमें भी यही बात था | 15 
साप्राज्यके बढनेके बाद रोममें यह बात नहीं रही। gre 
जाळीय राज्यके स्थापनसै पूर्व पूर्वतक जनताको र ३१ 
भी अधिकार नथा। रोम राज्यकै समय 
बहुत पूर्व ही इंग्लैण्ड स्थानीय राज्य पूरे तोरपर A 
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निर्वाचन; nam स्वतंत्र पुष अपना TAY AGA आप करते थे 
ह : ag कस्वा पाँच मनुष्योंकी अपनी ओरसे मण्डलकी 
‘sqqtat! Ses फ्यूडलिउम या मांडलिक 
a प्रवारले ना? लुकेदारी तथा जमाँदारोका प्रभुत्य बढ़ 
। धीरे घोरे शाखकों तथा राजकीय अधिकारियोंके 
वनका अधिकार उन्डीके ATTN चला गया। धस्मं- , 
नके बाद धामिक-नैताओं। तथा महत्तोंका भी राज्यमें 
[बढ गयः | 

ated? ALT यूरोपके अन्दर समानता स्वतंत्रता तथा 
छ मावके विचारोंका प्रचार हुआ । सभी दाशनिक आदश 
“भयानके लिये इन बाला हीना आवश्यक समभने ST 
[पसी राज्यक्रासिमे इन्हीं खिद्धांसांपर समाजका निर्माण 


\ gi EE पड 
न क mni अमरीकापर भी इन सिद्धांतिंका प्रभाव पड़ा | 
ik (कारण है कि वहाँ निर्वाचनकः अधिकार बहुत ही विस्तृत 
` ier 


Mtg इंग्लंडने भी लबत्‌१८८६(सन्‌१८३२)के RIA एक्ट 
गरा प्रतिनिधि चुननैका अधिकार विस्तृत किया । आजः 
मत खियोको भी घोरे धीरे भिन्न भिन्न राष्ट्‌ निवाचनका 
bo देरे जाते हैं। गणनासे मालूम पड़ता 5 कि सभी 
बी पियें लगभग आजादीका एक पांचवां भाग सम्यौको 
पांचित करता है। न्यूजीळेडमें तो आधी आबादीको 
Aa a अधिकार हे । व्यक्तियांको निर्वाचनका 
कोर देते समय आजकल निम्नलिखित बातोंका ध्यान 
से| जाता हैं | 
eaan १२) आयु--प्राय: सभी cee निर्वाचनका अधिकार 
|" सम्य आधुका विशेष तौरपर ध्यान रखते È । अमरीका 
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फ्रांस तथा fash इक्कीस सालको उमरसे ५ 
उस«का Pst नियामक सभाके सभ्यांकी निर्वाचित क 

कर सकता a र जसनीसै pi _निर्वाचनके mas 
सालका उसर ओर _स्विटजरलेण्डमै बोस सालको उ 
यथेष्ट समझो जाती ६। रूगभग आधी आबादी तो सौ | 
ह ड कारण ` नियांचनके कारले पथक्‌ हो 
(a ) graian ya शुरूमें जो लोग सैनिक कायग 
आग Se थे उन्हांको राअन। हिक अधिकार था | शीस, रा 
तथा ट्यूर5जसें हथियारोसे gate aari तथा बीर |. DA 
: पुरुषको ही £. चांचनका अधिकार मिला हुआ था । cara. OA 
चिक ही है कि उस समय स्त्रियांकी स्थिति खन्तोषजनक 7 || | 
हो। अर्वाचान शाखनपद्ध तिके उदयके समयमें भा fea 
एक “रीकसे पराधीन थीं। इसमें सन्देह. नहा है बि 
कई एक रियास जंगे खियोको angi मळ जाती थो। 
परन्तु स्त्री जाति स्वतंत्र नहीं समको जाती थो। 
समानता स्वतंत्रता तथा बन्धुमावकै सिद्धा तका प्रचार होत 
ही agaa amifanit fadis भी स्वाधीन नागरि 
बनाना चाहा ओर उनको wi निर्वाचनका अधिकार १! 
चाहिये इसको युक्तियोंसे पुष्ट किया । वस्तुतः वह सम | 
Reta निर्वाचन अधिकारक लिये agao समय नर्थी ॥ र 
डन्नीसक सदीके अन्तिम वर्षो स्त्रियोको ओर ko 
राष्ट्रोंकः ध्यान गया। उनको भी निर्वाचनका अधिकार rani 
चाहिये इसके लिये तरीके साचे गये | स्त्रियोते भा ति. | | 

संस्वन्धों आन्दोलनको इंग्लैण्डमें शुरू किया | यही कार. 
३८२ 
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>> तसे नये UNA aa कुछ .पुराने . राष्ट्रोंमें feaa 
RS छोरी [सी हंद तरू नागरिकताका “अधिकार दे दिया गया हैं 


चित न था mer लियामें तो स्त्रियां पूरे! तोरपर स्व 
म उनको: पुरुपोंके सदा दी निर्वाचनका अधिकार भी 
लको झर असरीकाकी. _ निम््रलिख्ित नो _रियासतोंने छी . 


Gets सहश: ही निर्वाचनको अधिकार 2... 


५ " 


शेष रियासतमेंसे कुछ .. रियासतोंने स्थानीय कार्यो: 
धमे ही सित्रयोको निर्वाचनका अधिकार दिया है । 
काक आधेसे अधिक usta नियामक जनसँमति 
„ AARAA पुरुषोंके साथ साथ स्त्रियोंको सी कुछ 
यय न था। |; *विर्वाचेत्रका अधिकार दिया है। इंग्लैण्डसे पाल: 

समौ । tant निर्वाचन स्तिया नहीं कर सकती हें, परंतु 


NA “पुरानी .संपत्तिको हस्तगत . करनेवाली 
ही ' जातीय Gar सभ्योंके निर्वाचनकाः आ 
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ao ! सारांश यह है कि सभी अर्वाचीन र 
स्त्रियोंके निर्वाचन संबधी अधिकारका प्रश्‍न उठा Eni 
omar आयेगा जब कि स्त्रियोंकी भी वही राजनीतिक स्थित 
होगी जो कि पुरुषोंकी है | । j | 
(ग) नागरिकता--आजकळ अर्वाचीन राष्ट्रॉमें नागरिक. | 
“ताका प्रश्‍न, बहुत ही eT ४ । अमरीकाके बहुतसे राष्र 
उन विदेशियोंको निर्वाचनका अधिकार है जो यह कह दें l 
कि हम अमरोकामें ही बस जायंगे । परन्तु विदेशी. शब्दे. 
. बही यूरोपके निवासियोंका ही अर्थ लिया जाता है as. 
लियन तथा एशियाके निवासियोंके साथ यह sara 
भाव नहीं है । अधिक दूर क्या जामा? सैकड़ों aida | 
नीग्रो लोगोंको शासनपद्धतिकी घाराओंके अनुसार feat 
चनका अधिकार है, परन्तु व्यवहारमें बह इस अधिकारा 
काममें नहीं ला सकते | भिन्न भिन्न दूक्खिनी रियासतंे | | फिअमरी 
ऐसे उपनियम. बना दिये हैं जिलंसे : उनका, निर्वाचनका अ | गस्तिक 
धिकार निरर्थक हो ज्ञाता है । अफ्रीकाँके आंग्ल उपनिवेशोने | प्य 
इसी , प्रकार भारत-निवासियोंका बहिष्कार किया है | | थक्तियों 
इंग्लैण्डमें प्रत्येक व्यक्ति. प्रत्येक जिळेसे नियामक स' | है। आज 
भाके सम्योंका निर्वाचन कर सकता है, यदि उसमें € | जोड 
सब गुण मौजूद हों जो कि ज़िलेके “नियमोंके अनुसार /* | è 
निर्वाचकमें होने चाहिये | इसी नियमसे लाभ उठाकः इ® | कारी सा 
एक भारतवासी भी पार्लमेन्टके सभ्य बन चुके है.। a | हट? | 
(व) संपत्ति शुरू शुरूमें निर्वाचनका अधिका |स 
केदारो तथा जमीदारोंका था, अतः अबतक कि रण 

संपत्तिसे जुडा. हुआ है । अति प्राचीनकालभ . awig 

a : ' १८४ ; gi A 
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बीन राष्र aaaf था कि जिसकी आमदनी 20 शिलिंग 
A Ulga वह निर्वाचनका अधिकारी है। चिरकालतक 
क स्थिति | wat देलेवाळे धनिकोको ही निर्वाचनका अधिकार 
EC तत्कालीन प्रचलित सिद्धान्तके अनुसार निर्वाचनका 
Ñ नागरिक इंबन्ध संपत्तिसे था । परन्तु शब इख सिद्धान्तका निर्वाखनकै 
तसे Ue | eat कुछ सो. महत्व नहीं. रहा । इसमें सन्देह सी नहीं 
यह कहद १कि कुछ पुरानी बातें अबतक भिन्न भिन्न समाजमें 
शी. शदे | प्रचलित है gana स्वरूप अमरीकाकी कुछ fona- 
1 है! मंग. |; नि्वाचकोंका थोड़ा न थोड़ा टैक्स देना जरुरी है। 
उदारबावा | oar तो राज्यकरके अनुसार ही व्यक्तियोक्को निर्वाचन- 
TSG वसे हा अधिकार था । eS 
सार | | (ड) शिक्षा तथा सदाचार--निर्वाचन संबन्धी अधिकारमें 
अधिकारं धमका तत्व अबतक नहीं रहा | इसमें सन्देह भी नहीं है 
रियासत |क्िअप्रीकाकी कुछ रियासतोंमें अबतक यह नियम है कि 
Cadel? 'गस्तिक लोग सभ्योंका निर्वाचन नहीं कर सकते । अपराध! 
oe पागल, कोढी तथा स्पशज बीमारीसे प्रस्त 
| 'केयाको प्रायः सभी राष्ट्रो पं निर्वाचनका अधिकार नहीं 
` | \। आजकल निवांचनके मामलेमें लिखपढ़ सकमेकी शक्ति 
जोड दी गयी है कि > 
Kenai विश्वविद्याल्योंके aga निर्वाचनके अधि- 
| ahaa | बहुतसे राप्ट्रोंमें यह नियम है कि सेनामें 
he, न a न एरिक रहे तबतक वह निर्वाचनका कास 
का संश MN an Th ararsa तिर्वाचकके गुण एक at 
OF ee (३८७७ विच कार दिये गये हे। फान्समें २२ मिथुन 
: १८७३ की ६ ठोजुलाई) के नियमसे यही बात की 
३८५ 
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गयी है । इंग्ठेण्डमें इस सम्बन्धमै अनेक नियम È | अमरीका 
को शाखनपद्धतिकी पञ्चीसवों धारामें लिखा है कि ऽङ्ग 
रॉष्ट अमरीका निवाखियोंके निर्वाचनका अधिकार ‘Ss 
रंग तथा पूवकालीन दासताके आधारपंर नहीं छीन सकता | 
साधारणत या राष्ट्रीय शासनमें निर्वाचकोंके गुणोका 
निर्णय राष्ट्रीय नियमोंपर छोड़ दिया गया है | 


§ १०८ निर्वाचकोंका राज्यपर नियंत्रण । 


भिन्न भिन्न. aA निर्वाचकोंका राज्यपर नियंत्रण 
faa भिन्न है । जिन राष्ट्रोमें राज्यपद्धतिका संशोधन तथा | 
परिवर्तन जनताकै बहुमतपर निर्भर है उनमें निवांचक 
किसी न किसी हद्दतक राज्यको अपनी इच्छाओंके | 


स्वयं र 

चलाते है । यदि वह यह भी नहीं कर सकते तो इतना वो | गा। य 
अवश्य ही करते हैं कि राज्यको खास खास प्रकारक काम | टरा हू 
करनेसे रोक देते हैं । शुरू शुरूमें जनताने जो कुछ p | oft 
बह यही था कि UAR अत्याचारोसे अपने ३ ती 
बचाया | इसी उह श्यसे उसने TAR कायापर pe eta 
स्थापित किया | अपना शासन अंपने आप क saa 
उस समय जनताके हँदयमें न था | यही कारण है र al सभी ` 
तक निर्वाचकोंके अधिकार इस हंदू तक नहीं बढ़ ह a | रहे है । 
राज्यपद्धतिको इच्छाके अनुसार हो बदल दे अ. द] प्रतिनि 
निर्वाचित सभ्य उन्हींकी इच्छासुसार चळ | इसा | सकती 
था। ज॑ | भपक 


पूव यूनानमें लोकतन्तशासनपद्धतिका प्रचार 


Tat ह. 
अपना शासन अपने आपही करनेका 3 a = 
नगरके सब लोग एक GAH एकत्र rT रण 


३ 
< 
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। अमरीका: | मकै द्वारा राज्यकार्य दहात Ais । प्रत्येक नाग- 
ककमी | एक्को समामे व्याख्यान देनेका अधिकार था । बहुमतसे 
गर जाति वी प्रस्ताव पाख होता था वही कानून बन जाता था | इस 
। सकता)" | क्षाका शासन तबतक सफ़लतासे चलता रहा जबतक वह 
के भुणोंका | एक नगरकी चद्दार दीवारी,तक ही परिमित था (परन्तु ज्यों 
` ` ` | ही उसको एक विस्तृत खात्नाज्यसे काम पड़ा वह कुछ श्री 

| समयतक न चल सका । रोमने आ कुछ समयतक , जन्‌ 
सभाके द्वारा काम किया । परन्तु उसने उसमें विशेष 
उन्रतिकी। सभाको कई भागोंमें विभक्त कर भिन्न 
fra मैजिस्ट टों के आशिपक्यमें उसने राज्यक्ार्य चलाता शुरू 
किया | साम्राज्यके, बहुत ही अधिक बढ्नेपर नागरिकोंक़ा 


या। यही कारण है कि अर्वाचीन राष्ट्रां प्रतिनिधियोंके 
म | द्वारा ही राज्यकार्यं चलाणा जाता हैं ।, निर्वाचन. तथा 
_ | प्रतिनिधि यह दो ही संस्थाये हैं जिनके दारो जनता राज्यके 
| कार्योको नियंत्रित करती है । qeg इसमें वह खोन्द्य तथा 
erat | सातत्य नहीं है जो कि प्रत्यक्ष रूपसे राज्यकार्य -चलानेसें 
, | जेगताको होदा । इसी बातको सामने रखकर धीरे धीरे 


९६ | स्थानीय स्वराज्यका क्षेत्र परिमित होनेसे जनता 
| पतिनिधियों सथा राज्य-संचालको पर अपना नियंत्रण बढ़ा 
. सकती है. और किसी aan पूर्वापेक्षया अधिक स्वतन्त्रता 
गत कर सकती है। - pr 
E~ कई राष्ट्रोंमें imma . तथा नियुक्त राज्यसेवकोंके 
रण राज्यपर निर्वाचकोंका नियंत्रण कम हो गया है। 


ay 


w 
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| सभा रा; स्थानीय स्व॒राज्यके सिद्धान्तको प्रचलित कर . 
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प्रतिनिधियोंका निवाचनके बाद पूर्ण स्वतन्त्र हो जाना ae 
निर्वाचकोकी इच्छाओंका ख्याल त करना माड और हक a 
निर्वाचकोके नियंत्रणको कभ कर रहा है । प्रतिनिप m 
समय परिमित होता है । !इखीसे निर्वाचकोंका कुछ छ ही. 
शक्ति तथा अधिकार हे | पुननिर्वाचनकी इच्छासे रिन i ए 


किसी अंशतक निर्वाचकोके मतका आदर करते है। जह | निर्माण 


अमरीकन amA नियाल्ने प्रतिनिधियोंके ऋछ | an? 
बद्ळको अपने ऋामसे लागेका यत्न किया .; उन्होंने विशेष | ai 


घार्थनाके दारा पुराने प्रशिनिधिके स्थानपर नया प्रतिनिधि | ठगी है 
भेजा |. यदि यह सभी cert चलित हो गया ओर | ak 
नगरोक साथ साथ स्थाठोय तथा मुख्य राज्यमें भी प्रति. | कठिचा 
निश्चियोंका बदला निर्वाचकोंके हाथमे आगया तो निर्वाचकों. राज्जनी। 
का राज्यपर पूरे तोरपर नियंत्रण स्थापित हो जायगा। भाग ले 
छापाखाना, अखबार) टे कट, व्याख्यान तथा समा द 
समितियों द्वारा निर्वाचक आजकल आपने ्रसिनिधियोंको- 
` आपनी इच्छांओंका ज्ञान कराते है । यही बात भिन्न भित्र 
दलोंमें संगडिस होकर भी निर्वाचकयण करते दै। ज्यों जो । 
राजनीलिक दल राज्यकै अंश बनते जायंगै और राज्य उत | 
अस्तित्वको माम लेगा त्यों त्यों निर्वाचकोंका राज्यपर 
नियन्त्रण ager जायगा | | | 


§ fos agaia विधि 


कुछ राष्ट्रोमे निर्वाचकोने प्रत्यक्ष तोरपर र = 
भाग लेना शुरू किया हैं । जूरी विधिसे निर्वा क्र | 
एक स्थानों मे निर्णायक विभोगके कामोंमें भाग है न | 
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जाना और पक स्थानोमें उन्होंने राज्यनियमोके पास करने तथा वनवारे- 
गी राज्य |g मी शत्यक्ष कोरणर भाग छेना शुरू क्रिया है । स्विदजर्लण्ड 
निधियोका | बहुत छोटा देश है । उसके अन्तगत राष्ट्र बहुत ही छोटे हैं । 
कुछ कुठ itt जनखापर BATH विचारोका पनी हो अधिक 
प्रतिनिधि प्रभाव पंडा । यही कारण है कि. वहा निर्वाचकोने नियम- 
i हैं| कुछ | निर्माणमे प्रत्यक्ष खोरपर माग Sat शुरू किया है । प्रतिनिधि 
की अदल | समाके दोषोंकों दूर करनेके लिये कुछ स्विस राष्ट्रीमें 
रोने विशेष | cat खदूटा प्रत्यक्ष शोरपर जनक्षा राज्यकार्थ नें आग लेने 
प्रतिनिधि | ठगी है। लोकसक्षामे min उपस्थित QAN प्राचोन 
गया और | aot जो कठिनाई होसी थी रेलों तथा टामोके द्वारा ae: 
। भी प्रति. | कठिनाई अब नहीं रहो । दिबटजर्लेण्डमे नियम-लिमाण तथा 
Rast  राजनीचिके निश्चयमें अनता विम्तनलिखिङ ata सरीकों 
TANT | माग लेती हे । , 
[था सप्मा (a) saaaia  { Initiative )~जनसंमलिके द्वारा 
नेधियोको: | waa निर्वाचक fea राज्यके पाख एक आराधना पत्र, 
Ma भित्र | भेजते है कि अमुक अमुक प्रस्तावको अपनी नियामक 
ज्यों ज्यों | सभाने पास करो ओर उसपर सारे निर्वाचर्कोकी संमति 
ज्य उनके | लेलों । 
1 राज्यपर॒ (ज) वाधितजनसंभ्रति (+६८(७४/७॥१७४)-स्विटजल ण्ड्से ag 
नियम है कि विना निर्वार्चकोंको अनुमतिके शासनपद्धतिकी 
| षाराओंमें परिवत्तन या संशोधन नहो किया जा सकता। 
| इछ नियमोंमें निर्वाचकोंको संमति लेना बाधित रै और 


य | उड नियमोंमें अबाधित है । 
मका (ग) जनसमतिज्ञान ( Plabiacite )--कभी कभी स्विस्‌ 


| जय कुछ प्रश्‍नोंपर जनसंमति लेळेता हैं । यह इंसी- 


` 


और क॑ | 
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+ ` हाजनातशाद्ध । 


लिए कि उसको मालूम हो जाय कि अमुक प्रश क 
जनताका क्या मत है ओर वह अपनौ नीति निक e 
सके | ऐसी दशामें स्विस राज्य जनताकी संमतिपर an j ई 
लिये बाधित नहीं होता 2 | = 

| तो वहां खारेके सारे निर्वाचक | प्रक्ष | 
` एक स्थानपर एकत्र हो जाते हैं ओर राज्यकर, राज्यनिय | मै उप 
तथा शासकनियुक्ति संबन्धी कामको वे स्वयं ही करने हैं। | तियुक्त ' 
वह लोग प्रलिनिधियोंके द्वारा ` अपना राज्यकाय्ये/नही | अमरीक 
चलाते | आजकल ऐसी लोकखभामें निर्वाचकोंकी संत्या | मौ माः 
हुए at अधिक बढ़ रही है । उसमें विवाद तथा विचारका घास ए 
कास असंभव हों गया है । यही कारण है कि राष्ट्रीय plaa 
प्रस्तावा तथा जरूरी -कार्मांको पहलेसे ही तय्यार कर । ठोजिये 
8a है और छोकसभासे उसपर मत saat है ! | कुछ भी 
स्विस, ceca शासनपद्धतिमें तबतक परिवततया |मत नहे 
संशोधन मह! हो सकता. जवतक कि स्विस्‌ निवाचकोका | दिग बढ 
„संमति न Set star) साधारण reais मामलेमें भा | वरपर 
_ यदि तीस हजार निर्वाचक या नागरिकोंका प्रार्थतापत्र | पगट 1 


-. आज़ाग्रे या ८ रांद्रीय सभाए'ऐेखा ही लिखें तो. निर्वाचक | ५ 
की संमतिका लेना वाधित हो जाता है । पचास eae | जिन 
` नागरिक प्रार्थनापंत्र भेजकर शासनपद्धति / संबन्धी | सि 
भी श्वारापर राज्यको पुनर्विचार करनेके लिये प्रोरित की ater 
सकते हैं। स्विस्‌ राष्ट्रीमै तो. नियम-निर्माणक मा | पी १; 
जनलंमशिका बहुत. अधिक. प्रचार है l राष्ट्राय हिप 


` पद्धतिमें तबतक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सरकत 


XEO 
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Rman |i यह आमतोरपर: होता है कि राज्य (कोई प्रस्ताव पास 
{पर चठनेके करे हे ओर निर्वाचक वाधित जनसंसति ले लेतेपर उसको 


के पशनो क नागरिकोंका मत न छे लिया जाय। स्विट्जळेरड- 


|.ऴ कर देते; हु | ; re ; 
पुरावा १) |. अमरीकामें न्यूइँग्छैस्ड नामक रियासंतके अन्डर ही 
रे निर्वाचक [rad ठोकसभाका प्रचार है । निर्वाचक नागरिक समिति- : ` 
राज्यनिया गे उपस्थित होते हैं ओर वहांपर ही नगरके प्रबन्धकर्ताओको . 
Tarte) [नियुक्त करते हैं और स्थानीय प्रश्नोंका निणय करते at 
काय्यं नह | अरीकामें प्रायः मुख्य राज्यमें जन-सम्मतिविधिका किसी ` ` 
की der | भी मामलेमें अवळेबन नहों हें, परन्तु राष्ट्रीय राज्योको `. 
[fas पास खास मामलेमे निर्वाचकोंका मत लेना हो ware | 


गय समिति paast राष्ट्रीय ऋण तथा राजधानो-परिवतंनको. ‘i 
बुऱ्यार कर | लोजिये | इस मामलेमै agaa अमरीकन -रष्ट्रीय राज्य 


| 

[रिवतन या 
वाचकोंकां | 
aaa मै 
प्रार्थनापत्र | प्रगट किये जा सकते हे । 
निर्वाचका | 
गास हजार 


| कुछ भी नहीं कर सकते जबतक कि वह निवांचकोंका बहु- 
[MACS नगरोमें तो जनखंमति विधिका. शचार दिनपर 


ma 


|, (१) जनता उन नियमोंको पास होंनेसे रोक सकेतो : 
| ९ जिनके द्वारा वह अपना अहित समझती हो या अन्य 


घी feat | किसी कारणसे जो नियम उसको पसन्द न हों उनको राष्ट्रमै © 
प्रेरित «Nea होनेसे पूर्व ही रद्द कर सकती है। PA 
ह मामले | (२) प्रतिनिधि सभाके सभ्य स्वार्थवश किसी अनु- ` 
amet | पेत काय्यंपर प्रबृत्त हो सकते हैं । भिन्न भिन्न, देल तथा 
जा स | NHS लोग उनको सुगमतासे ही प्रभावित कर सकते है.। '' 


षि 
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इससे निर्वाचकोंकी इच्छाके विरुद्ध भो oe 
जाते हैं और राष्ट्रमै अशान्ति बढ़ जाली है। निर्वाचक साविक 
संमतिसे नियम बननेपर जनताके खार्थका नाश नहीं S Eo 
और राष्ट्रमै शान्ति मी चिरस्थायी होतो है). हे a हीर 

(३) जनताका राजनीतिमें भाग लेना आवश्यक } ES 
नियमनिर्माणमें  निर्वाचकोंके भाग लेनेपर राजनीति ataa 
प्रश्नोमे जनताका ध्यान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। 


(४) स्थानीय जनसंमितिके द्वारा स्थानीय जरसं पते हुए 


बडी आसानीसे पूरी की जा सकती हैं ! | TORA 
नियामक जभसंमति घिधिके कुछ वोप हैं जिनको izt 
भुलाना न चाहिये । दृष्टान्तस्वरूप:-- पास कि 


(१) नियामक जनसंमति fest प्रचलित dn तो निर्वा 
नियामक खभाके सभ्यो तथा प्रधिनिधियोका महत्त्व | | 
जाता है। निर्वाचक निर्वाचनमें कुछ भी रुचि नहीं रखते। 
जो प्रस्ताव निवचकोंके सामने . पास होनेके लिये आतर | 
उनमें भी रुचि. बहुल महो दिखायी जातो; उसका मुल | 
कारण यह है कि सबके सब प्रस्ताव सार्वजनिक तो हो 
ही नहों है । स्थानीय या विशेष श्र णीके घनोंसे संव | 
प्रस्तावों में सबके संब निर्वाचकोंका माग न cat स्वामी 
विक ही हे । ‘ae 

(२) बाधित नियामक जनसंमतिके प्रचलित हनत 
नियामक तथा शासक विभाग अपना कुछ भी TITS | 
नहीं समभे हैं। चिवेकरहित प्रस्ताव पास 
हे । बुद्धिमान्‌, विचारपूर्ण, गंभीर, gaT pon 
प्रस्तावोंका भी अनादर हो जाता है क्योंकि निर्वाचक 
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ह वको किल दृष्टिसे देखेंगे और उसके असली महत्त्वको 
aii या नहीं TAT इसका निर्णय कौन कर सकता है? 
र नहीं होता (dat उनकी तरंग हुई उश्लीके अनुसार प्रस्ताव पास और 

दद दते है । i "148 आ tie 

वश्यक १] | (२) आथिक तथा राजनीतिक aanta पूण प्रश्नोका 
राजनीतिक हर्वाचकोंके हाँ या wet द्वारा निर्णय करना सूखता- 
पता है। हो महत्त्व देना होंगा। योग्य योग्य प्रतिनिधियोके 
नीय जरसं (ते हुए भी जब सुदासे शोधन तथा विनिमयकी दर संबन्धी 
ori खुलभानेके लिये राषट्रके योग्यले (योग्य उस विषयके) 
2 जिलों |पिद्रानोंका सहारा लेना पड्खा है ओर उनकी समितिसें 
पास किये गये प्रश्‍क्षावोंके अनुसार काम करना पडठा है 

लेत dm ते निर्वाचकोंकी संमलिके दारा ऐसे विकट प्रश्नोंक हल 

` महत्त्व धर | कहांतक राष्ट्रुके लिये हितकर होगा? 

नही WÀ 
लिये आते ई 
उसका मुख 
नेक तो हों | 
ima aa 
pai खाया 
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ai: १ (मत सी 
azai परिच्छेद गी 
ie eRe (क्रकीय | 
स्थानीय राज्य ea मित 
तका प्रव 


$ ४2०, स्थानीय राज्यका मुख्यराज्यके साथ संबन्ध) , गले, स 


अर्वाचीन राष्ट्रोंका राज्य बहुत विश्तृत प्रदेशोंपर है। सोका उ 
यही कारण है कि साम्राज्यको भिन्न किन्न प्रात्तो तथा मण्ड | ५, ) 
waa विभक्त. करके हो ; शासनका ,कास किया जाता;है। 
मंडलों.तथा पान्तोंके राज्यका संगठन; स्वरूप तथा अधिकार 
सब राष्ट्रोपे एक age नहीं है, यही कारण है कि अब | 
भी प्रकाश डाला जायगा | : 

प्रास्तो तथा संडलोंका निर्माण ऐतिहासिक ओर कर्मी 
कभी कृत्रिम होता है। शासनमें खुगमसा are fe 
मुख्यराउय जब साप्नाज्यके भिन्न भिन्न प्रान्तों तथा मंडलोमें 
विभक्त कर देता है उस समय वह विभाग कृत्रिम समझ 
जाता है । प्राकृतिक परिस्थितिले या खिरकालसै जब को 

ia पृथक ugk रूपमै विद्यमान हो तो उसको ऐतिहा 
'सिक रूपका नाम दिया जाता , | है 

स्थानीय राज्यके चार रूप ध्यान देनेके योग्य हैं, ज |e ह 
इस प्रकार È aa | 

(क) प्रथम रूप--खामीय राज्यका प्रथम रूप वह था पंध 
-कि चिरकालसे एक राष्ट्रके रूपमें परिणत देश विज | (ऐकभ 
सखस्थिके दारा किसी बड़े साम्राज्यमें मिला E: 
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(अत TAT, अमरीका तथा जमन राष्ट्रसंघके अन्तर्गतः 
[का राज्य प्रथम STET ही उदाहरण है | 
(a) दितीय ea द्वितीय रूपमे स्थानीय राज्यका आधार 
(जकीय प्रबन्थपर माना जाता 21 राज्य अपनी सुगमताके 
होगे मिले भिन्न प्रदेशाको एक JIR Ms रूप देकर 
क प्रबन्ध स्थानीय राज्यके हाथमें दे देते RI भारतमें 
न्ध। , ia ganea आर पञ्जाब प्रान्तका निर्माण 
Sg. सीका उदाहरण हे | क 
दष (a) तृतीय रूप--पुराने जमानेसे चले आये छोटे छोटे 
a ।इठोंका राज्य तृतीय रूपका उदाहरण है | अवध तथा 
Fae हेतखण्डका “विभाग सुखटमानी जमानेमें बहुत ४ ही महत्त्व- 
कार | [था । इस दंगका विभाग तृतीय रूपमै ही रखा 
md F 0 i 
(a) चतुर्थ रूप--नगर तथा ग्रामका प्रबन्ध ओर शासनः 
घातीय राज्यका चतुर्थ रूप है । काशी तथा लखनऊ पुराने 
एर हैं। काशीका महत्त्व इंसीलिये है कि वह संसारके 
प्रचीन शहरोमेसे एक है ओर हिन्दुओका प्रधान तीर्थ है | 
lazat प्रसिद्धि नव्वाबी जमानेमें हुई रूखनऊकी AAT- 
पेने एक लोको क्तिका रूप धारण कर लिया है | स्थानीय. 
Wi नगरोके शासन ' तथा प्रबन्धका aga ही अधिक 
व्हा हि ims 
i शा तथा स्थानीय राज्यकै कार्योके आधार नाना प्रकार- 
|*६। बहुतसे कार्य वे इसलिये करते हैं ais जनता. 
| Wart या पृथक्‌ पृथक तोरपर उनको नहीं कर सकती 
| ९ कभी कभी जनताकै ओमोद तथा प्रमोदका ख्याल रखते 


> ओर कमी 


३६५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीतिशाख | 


अटल IADR ARIA ARI AAR AAR AAR RAR AAR, 


MANNA 


इए उनको कंपनी बाग क्या पार्क _ बनाने पड़ते है । जाहो, तयामर्क 
रक्षाके विचारसे खीमापान्त सथा सेनाका प्रबन्ध fac च 
संबन्धकी टूढसाके विचारसे रेल, डाक सथा तारकी प्रचार बिनुसार : 
ओर जनतामें विक्षोभ तथा अशान्तिको रोकनेके लिये a द्व्य तः 
तथा फोजदारी कानूनोंका उचित ढंगपर ' संचालन |तिकी 7 
किया जाता है | जल, रोशनी, द्रास, सड़क, पुल, अस्पताल TAR र 
स्कूल आदिके निर्माण तथा प्रचारमें प्रायः यही सिद्धाल [कता है 
' काममें छाया जाता है कि जो उन चींजोंसे लाभ उठोधे बही [र सक 
उनका खच दं । की धारा 
कोन खा Re मुख्यराज्य करे और कौन सा कार्स |पह वात 
, स्थानीय राज्य करे इसपर बहुत बार भारी विवाद उ रियत न 
डा होता है । अमरोकामें दीवानी तथा फोजदारी पद्दति है 
कानूनोंका संचालन और विवाह-विच्छे द तथा ब्यापारीय | i 
संघोंके प्रमाणपत्रका प्रबन्ध एक मात्र राष्ट्रीय रोज्यके ही 
हाथमें हैं । परन्तु चू कि सब राष्ट्रोके अधिकार समाग नहीं 
हैं इसलिये बहुत गड़बड़ मच जाती है । फ्रास्समें मुख्यराज्य 
हो स्थानीय राज्यके बहुतसे काम करता है इससे बहुधा 
अन्याय हो जाता है। मुख्यराज्यके क्षेत्रमें स्थानीय शासक | 
स्थानीय राज्यके क्षेत्रमै मुख्य शासक ओर जातीय कामोमे | 
दोनोमेंसे कोन प्रबन्ध करे और एक दूसरेका किस अंशत |. 
संबन्ध रहे ओर किस' अंशतक MAPT रहे, इत्यादि प्रल । 
बहुत ही पेचीदे हैं । प्रायः ऐसी बातोंमें कुछ न कुछ | 
“चलता ही रहता है | sor सिक मि 
सुख्यराज्य तथा स्थानीय,राज्यका निर्माण मिन, A 
“संस्थाभोंके द्वारा हाता है। प्रायः नियामक समा 
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cette समा दारा निर्वाचित या जनताके दारा पृथक 
| चुना गया मुख्य शासक शासन पद्धतिकी धाराओंके 
ea प्रबा खिसार ही मुख्यराज्यका निर्माण करता है । मुख्यराज्यका 
लये दोवाती [ART तवता नहीं बदला जा सकता जबतक शासन TZ- 
| संचालन [तिकी घाराओंमें संशो न हो, परन्तु यह बात स्थानाय 
5) अस्पताठ [AR साथ नहा है। स्थानीयराज्यका निर्माण मुख्यराज्य ही 
टी सिद्धाल (र्ता है। यही कारण हैं कि वह स्वेच्छानुसार उनमें परिवतन 
sary बही रर सकता है.। परन्तु जहां स्थानीय राज्य भी शासनपद्धति- 

क्री धाराओंके चक्रमें पड शया हो वहां सुख्यराज्यकी शक्तिमें 

सा कार्य (ह वात नहों रहती ! इंग्लेण्डमें शासनपद्धतिकी धारायें 
विवाद उ नियत नहीं है। उसकी शासनपद्धति ऐतिहासिक शासन- 


AAR 


IE 


फोजदारी ERÈ यही कारण है. कि वहां मुख्यराज्यकी शक्ति 
| ब्यापारी | अधिक है । इटली तथा 'फ्रान्खमें शासनपद्धतिकी घारायें 
रोज्यके ही (Pat) परन्तु चू कि उनकी शासनपद्धतिका निमाण 


बाग पालमेंटको सामने रखकर हुआ हैं इछ लिए 
| gaus तथा स्थानीय राज्यका पारस्परिक 
संबन्ध इंग्लेरडके Gea हो हे । परन्तु अमरीका तथा जमनी 
| बैसे संघीय añ यह बात नहीं है । स्विट्जरलैंण्डमें तो 
| गीय राज्य या राष्ट्रीय, राज्यकी शक्ति तथा अधिकार 
aari | रेसनपद्धतिक्की धाराओंमे नियत है। अमरीका तथा जमनी- 
यादि प्रत | tat राष्ट्रोंकी शक्ति राज्यनियमोंसे निर्धारित है । यही 
छ विवाद ' शरण है कि तीनों ही देशोंमें संघान्तगत राष्ट्र बहुत कुछ 
| सतत्र हैं । अपने अपने अधिकार aur शक्तिकी सीमामें 


समान महो 
' मुख्यरात्य 
ससे बहुधा 
थ शासक, 
गय arate 


भिन्न मित्र | भ करते हुए उनको किसोका कुछ भी भय नहँ है । 
भाय गा | Sey उनके कार्य्यो तथा प्रबन्ध विषयक बातोंमें हस्तक्षेप 
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नहीं कर सकता । परन्तु इसका यह मतलव नहीं Fc | ae 
darana राष्ट्र मुख्यराज्यकी . आज्ञाओंका - तिरस्कार है हैं । 
सकते है । सभी संघीय राज्योंमें मुख्यराः्यका प्रभाव स्परि 
सुरक्षित रखा गया है और स्थानीय राज्योपर वि fra निर 
नियन्त्रण स्थापित किया गया है । राषट्रोंकी शक्ति तया य भ 
अधिकारका उनकी जनसंख्या तथा' सपत्तिके साथ इ (ट्रॉफी 
भो dara नहीं है | इंग्लेण्डमें छंडनको वह अधिकार नहीं | स्पष्ट 
2 जो कि जमंन साञ्नाज्यमें लूवेकको |, लूवेक लंडा | 


चालीसवा भाग है । पंरन्छु इससे क्या ? यही वांत aden. | (क) 
की è वहाँ न्यूयाककी वह शक्ति नहीं है ज़ो कि नवेदाढ़ी। /। वे चि 


आबादीको देखा जाय तो नवेदामें केवळ ७५ हजार Aga हँ [मित्र जा 
'रहते हैं. और न्यूयाकमें लगभग ४१. लाख, आदमियोका RA म 
निवास हैं । i 2! भेठनेक 


संघीय राज्य भिन्न भिन्न igis आपसमें संगठित कर्ण 
हो बनते हैं aga बार छोटे . छोटे राष्ट्र मुख्यः ' राज्यका * 
बनना नहों पसन्द करते | इसका. परिणाम यह होता 
उनके साथ समझौता किया जांदा है। विशेष सीमा" 
उनके अधिकार तथा शक्तियां. नहीं छोनी जाती और 5 
पृथक अस्तित्व सुरक्षित रखा जाता है ।, साधारणता 2 
तीय संरक्षण, विदेशीय नीति तथा सेनाको प्रबन्ध हुता, 
करता है और गृद्दा प्रबन्ध तथा अन्तरीय शासन रा a of 
aye 
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तरल है a | घरेलू prasiat कम करने और रार को 
|रस्परिक युद्ध रोकनेके लिये सभो संघीय राज्योंमे भिन्न 
रोपर gaa, मित्र नियम बने हुए हैं | प्रायः राष्ट्रीय कगड़ों तथा विवादोंका 
शक्ति तया णय भी मुख्य राज्य ही करता है। आजकल स araia 
; साथ gy [agit शक्ति सभी देशोभें दिनपर दिन घट रही है। विषय 
धिकार ag | स्पष्ट करनेके लिये ;अब भिन्न भिन्न देशोंके राष्ट्रोंकी 
ब्रेक लंडनका ।स्थितिपर प्रकाश डाला जायगा | 
waw) (क) खिट्जलैँड--स्तरिद्जलेडकै राष्र ऐतिहासिक राष्ट्र 
कि नवेदाकी। [| वे चिरकाळसे अपना शासन स्वयं करते थणे। भिन्न 
agua [मित्र जातिके छोगोंका ही उनमें निवास है.। भाषा तथा 
आदमियोग में मी उनमें समानता नहीं 21 बड़ी बड़ी कठिनाइयां 
| ेलनेके बाद ही उनका संघ बना | स्विस्‌ साघ्नाज्यके 
|येक राष्ट्रमै एक एक सभा है । जनता प्रत्यक्ष तौरपर हो 
(RT सभ्यो'का चुनाव करती है। यही सभा है जो कि 
3, पके नियमों तथा उपनियमोंकों बनातो है और शासनका 
न रप | भी स्वयं ही करती है। प्रत्येक ugh पांच या सात 
(गठित क a की समिति ही राज्यकाय करती है। समितिके 
rey at (PUR चुनाव कहीं नियामक सभाकी ओरसे और कहीं 
[Marat ओरसे होता है । समितिके सभ्य प्रबन्धक साथ हो 
a । थे नियम-निर्माणमें भाग 3381 नियामक जनसंमति 
ब | बाधित नियामक जनसंमतिके: द्वारा राष्ट्रो के निवासी 
| ऽन राज्यकी नोति, नियम सथा शाखनव्यवस्थापर अपमा 
i a नियन्त्रण रखते हैं। शासनपद्धति संबन्धी धाराएँ 
ते 


त्रयं ही. मतो बदली या सुधाशी नही जा सकतों जबतक कि 


एषा बहुमत न लै लिया जाय । 
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राष्ट्रो के भिन्न भिन्न अधिकार थे । सामप्राज्यकी आवादोक | निर्वाच 
बीन पांचवां साग एक मात्र घृशियामें निवास करवा तथा उ 
यही कारण था कि उसकी शक्ति अपरिमित थी | उसका ea 
समाट ही साख्राज्यका SATS समभा जाता था | उनपर | ह । बहु 
समाट्की शक्ति बहुत ही अधिक थी । वह नियामक समा 
ओ को तथा सुख्यराज्यको परोक्ष रीतिसे प्रभावित कला | नायार्‌ 
था । रा्ट्रोंकी नियामक सभाओं में प्रथम सभा प्रायः लाउसमा | Sater 
ही थी । राष्ट्रके बाव्ळुकेदार तथा कुलीन ही उसके सभ्य धे।| अः 
संपत्तिके आधारपर जनताका विभाग कर भिन्न भित्र | ह। दी 
घनाढ्योंको द्वितीय खभाके सभ्योंके निर्वाचनका अधिका करते हे 
द्या गया था । राष्रोंके अपने अपने न्यायालय थे, परतु | 


§ 

८ cas । ३१ 
उनका संगठन सामाज्यके नियमांके आधारपर ही कयि | ` १ 
गया था जर्मन राष्ट्रोमें हस्बग, ळूवेक तथा Aad ही लोक | मां 


तंत्र शासनपद्धतिके ager शासित कहे जा सकते | | राज्यसे 
इन दो सभाओंके द्वारा ही नियमनिर्माण तथा शास! | aac 
का काम होता था। आजकल जर्मनीमे बहुत परि | (क 
हो गया है और अभी am परिवर्तनोंकों संभावना |A र 
हुई है । इखो लिये उसकी वर्तमान स्थिति नहीं a a | बिकास 

` (ग) अमरीका-अमरीका अडतालीस agia 
बना है। प्रत्येक राष्ट्र शुरू शुरूमे एक पृथक्‌ राह था aa 
संघराज्यसे.उसक्का कुछ सी संवन्ध न था। उन R 
अपनो शासनपद्धति तथा राज्यव्यवस्था थी । A | 
संघराज्यमें उनका संगठन हुआ | आजकल ae at nists 
यक मुख्य शासक या गवनंए है ओर संपूण राजका a 


‘ Boe s4 
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भिन्न fy | ्माओंके द्वारा होता है। नियामक सभाके सम्योका 
री आवादोक | निर्वाचन जनता हो करती है । भिन्नर कमीशनों, समितियों 

करता था। | तथा उपसमितियों के हाथमें शासनका काम है। राज्यसे 

थी । उसका वकींकी नियुक्ति झो मुख्य शासक या गवनरके हाथमें नहीं 
था । उत्प | १। बहुधा उनका चुनाव होता है और कुछसमय तक ही 
यामक सभा | वह अपने पदोंपर रहते हैं । प्रत्येक राष्ट्रमै अपने अपंने 
MEG) करता त्यायालय = और उनमें न्यायाधीशोंकी नियुक्ति भी 
यः ठाउसभा | तिर्वाचनके द्वारा होती हैं । 
उक सभ्य थे। | अमरीकन राष्ट्रोंकी शक्ति तथा अधिकार बहुत अधिक 
भिन्न fix हैं। दोवांनी तथा फोजदारी नियमोंका प्रचार सी वही 
का अधिष्षा करते हैं। आजकल इनकी भी शक्ति क्रमशः घर रही है । 
य थे, परतु 
(पर हो किया | 
मन हो लोक | मांडलिक स्थानीय राज्य राष्ट्रीय राज्य तथा नागरिक 
जा सकते थे। | राज्यसे मिला होता है । मांडलिक स्थानीय राज्यमे अर्वा- 
तथा शातर | बीन राष्ट्रका दो वातोंमें सेद है जो कि इस प्रकार हें । 
_ (क) मंडलका तेत्र--अर्वांचीन राष्ट्रमै मांडलिक राज्यका 
| रन एक aza नहो है । राट्रीय राज्यके सद ही उसका 
विकास है । यही कारण है कि इंग्लेण्डमें पेरिशिज और 
| समे कास्थूष्जका प्रच।र है । परन्तु बहुत स्थातोंसें मंड- 
राष्ट्र D a से ज पुराना नहीं । राज्यकी इच्छाका ही वह परि. 
ज a 1 s अमराकामे कृत्रिम मंडलोंकी संख्या बहुत 

एष 4 


cy ri 8 मांडलिक राज्यका निर्माण तथा मुख्यराज्यस उसका संम्बन्ध-- 
“| छक राज्यके निर्माणमें आजकल दी भिन्न faa aa 
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आधार मानी जाती हैं । कई एक राष्ट्रोमे ` i 
धार मुख्यराज्य होता है ओर स्थानीय तथा मांडत कव्या ज 
राज्यका नियंत्रण स्यं ही करता है । परन्तु बहुतसे is लक 
इससे भिन्न विधिपर काम होता है । झुख्यराज्य इस माम. या वि 
लेमें उदाखीनतासे काम लेते है ओर स्थानीय तथा माह. गिर्तिके 
लिक राज्योंको किसी हह तक पूणण स्वराज्य दे देते हैं। बह राज्य 
जिस ढंगपर चाहें अपना शासन तथा प्रबन्ध करे, मुल्य बिरकाल 
राज्य जरा!भी A चां नहो! करता । इंग्लेण्ड तथ! andar तथा मंड 
दूखरी विधिपर ही काम होता है । मुख्य शासक तथा ga व्या अ 
राज्य स्थानीय राज्य Bat मांडलिक राम्यके कामोंमे हस्तक्षेप | 1९ 
नहीं करता ! लड़ाईसे पहले जमंनीमें और फ़ान्समें अवतक ६ “4 
पहली विधिसे शासनका काम होता है। दोनोंही | Ri j 
मुख्यराज्य स्थानीय राज्यका अधिष्ठाता तथा प्रेरक है। वह फ़ार 
स्थानीय राज्यकै काभोंमे हस्तक्षेप कर सकता ART उनको 
, जिस ढंगपर चाहे चला सकता है । कदाचित्‌ इस भेदका 
रहस्य भी शासक न्यायालयके agi ही हो। a | 
राष्ट्रों को garga चिन्ता बहुल ही अधिक है | | i । 
कारण है कि राज्यकी शक्तिको gg रखना ही वहा pi । 
लिये हितकर समभा जाता है! अर्वाचीन TGA माड | 
राज्यके शासनका काम निः्नलिखित प्रकारसे है eral 
(क) फान्स--भाग्तमें RE प्रकार ला A 
प्रात, जिला, AMS तथा mian किया गे ह: 
प्रकार KGS भी साप्ताउयका विभाग चार pe ata 
या है जिनको प्रान्त, मंडल, उपमंडल adi = रहा || 
दिया जा सकता है। फान्समें शासनकी एकत | 
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NN 


pe - anat अधिकार A विभाग बरा पसन्द नहीं 
T nigh feat जाता । यही कारण है कि वहां स्थानीय शासक मुख्य 
हुतसे mi पासके पूर्ण रूपले अधीन #1 वे लाग अपने विवेक 
प इस माम, गया विचारसे कोई काम नहा कर सकते । राज्यः 
ahah युगमें फरांसीसी नेताओंने मंडलों तथा आमोंको 
बराज्य दिया, परन्तु युद्धको भयंकर आगमे पड़कर के 
बिरकालतक इसको स्थिर न रख सके! नेपोलियनने गामों 
तथा मंडलोंपर मुख्य राज्यका अधिकार पूर्णरूपसे स्थापित 
किया और शाखनकी द्वढ़ताकों अपनी नीतिका आधार TAT | 
NA इस्त जर्ण करांखीखी राज्यक्रान्तिसे बहुत ही अधिक डरते. 
में हस्तक्षेप |. PM Sak NR 

सगे अवत | । यही कारण है कि उन्होंने नेपोलियनके किये संगठनकी 
गौ ही पा = x 

क है। वह | फान्समै कुल मिलाकर ८६ मंडल हैं । अन्तरीय सचिवको 
ale उनको PHO फ्रान्सका प्रधान भिन्न भिन्न मंडरोंके शासकोंको 
इस भेदका तियुक्त करता है। मांडलिक शासक दो ढंगके _ काम 
न | यूरोप ता है । एक ओर तो वह मंडलका शासन करता nee और 
; है । यही [RUA दह झुस्यराञ्यक आज्ञाओ तथा शोको 
get राट लता तक पहुंचात È । 

में gigs | मंडलोके aga ही फ्रान्समें गासोका प्रबन्ध है । फ्रास्समें 
३ | काम्यूनके नामसे पुकारे जाते हैं। इनका आकार 
एका विभाग शेटे छोटे गांबोंसे लेकर बड़े बड़े नगरों तकका होता 
या है उस | नागरिक समिलियोंके सभ्य १० से २६ तक होते हैं । 
गामे किया | नका चुनाव प्रत्येक काम्यूनमें होता है। यही स्थानीय 
amet | यका प्रबन्ध करते हैं । नागरिक समिति अपने सम्योसे- 
की औरही 3 किसी एक व्यक्तिको मेयर बनाती हैं। मेयर ही काम्यू- 
ay ४०३. 


if 


तथा माइ, 
ते हैं। कह 
करें, मुल्य 
1 अमरीकाओईं 
क तथा मुख्य 
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नका पक ओर प्रबन्ध करता है और दूसरी ओर isani. Pr 
की आज्ञाओंके अनुसार काम करता है | व. 
(ख) जर्मनी--जम नी में राठी के अधिकार तथा शि Pea 
भिन्न भिन्न थो । यही कारण है कि घुशियाको ही जमंनीक्षा | द्वारा 
प्रतिनिधि समभकर वहांके मांडलिक राज्यपर प्रकाश डाहा RAT 
जयया । प्रशियामें मांडलिक राज्यका आधार निम्नलिखित | gata म 
बातेपर È | ` iana 
(१) जर्मनीमें जातीय तथा स्थानीय कार्योमें भेद किया |पर्मतीमें 
गया है । वहां पुलिस, स्कूल, घम तथा शासन-निरीक्षण्रे | प्रन्ध थ 
काम जातीय काम ओर सड़क, दान तथा दरिद्र रक्षण आहि | गा जो 
सस्घन्धी काम स्थानीय काम समझे जाते हे / कई MAR i 
मंडलेंमें स्थानीय काम तथा जातीय काम एक ही [यो जिस 
संस्थाके द्वारा और कई मंडलोंमें भिन्न भिन्न, संस्थाके द्वारा ही | एजकीः 
किये जाते हैं। मुख्य राज्य ही समय समयपर इनके | केदार हं 
कामेोका निरीक्षण करता है | TR 
(२) जर्मनीमें राज्यसेचकोंके दो भेद किये गये हैं। s 
अनुभवी, (ख) निर्वाचित । अनुभवी राज्यसेवकोंको वता | रही कि 
मिलती है और निर्वाचित राज्यसेचकोांको ga हौकाम | (ग) 
करना पड़ता है । अनुभवी राज्यसेवक साधरणतया शास | पा एः 
प्रणाळीके अंग समफे जाते हैं और खदा अपने पर्द i 
बने रहते हैं । coll S 
a an ï z १ | राया 
लडाईके पहले ज स्थानीय राज्य 3 
खिद्धान्तपर ओश्चित नहीं था । राज्यकर्मंचार ai | 
भिन्न भिन्न मंडलों तथा काम्यून्जका प्रबन्ध % त | 
Mo सका क्षेत्र 
प्तोरपर वहाँ स्थानीय राज्यके काय्याका डं j 
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मंडला. [igs तथा BUTT तक विस्तृत था । सघ्रादूकी शक्तिका 
भव इसी से किया जा À सकता है कि प्रान्तीय शासकों- 
तथा शक्ति ही नियुक्ति gate हाथमें थी | प्रान्तीय शासक उपशा लको - 
टी जर्मनीका हिद्वारा प्रान्तका शसन तथा प्रबन्ध करता था | इसकी 
[काश डाठा पहायताके feat एक प्रान्तीय सभा थी जिसके सभ्याका 
निम्नलिक्षित [बुताव मंडलाका ओरसे होता था । प्रान्तीय सभा अपने 
सभापतिका निर्वाचन अपने आप करतो थी | ळडाईसे पहले 
में सेद किया mAN मंडलोंके ही हाथमे स्थानोय हितों तथा स्वार्थका 
निरीक्षण | प्रबन्ध था । परन्तु वहांपर भी एक सरकारी शासक मौजूद 
-रक्षण आरि [या जो तनखाह लेकर काम करता था। इसको शासनके 
है |; कई एक क्रममै सहायता पहुंचानेके लिये एक समिति बनायी गयी 
प्र एक हो | थी जिसके छः सभ्य थे । काम्यून्ज्ञका प्रबन्ध मो ठा 
के द्वारा ही | राजकीय शाखक्रोंके हाथमें था । बहुत स्थानोमें तो ताल्लु- 
मयपर इतके केदार ही मुखिया थे । लडाई खतम A पूर्व ही बह 
[एज्यक्रान्ति हो गयी । स्थानीय राज्योंमें भी परिवतन 
गये हैं। (क) | हुआ परन्तु उनके स्थिर न NIA यहांपर उनका उल्लेख 
गको aaen. | नहीं किया गया | 


में ही कार्म | [गो इंगलरड--ईइंग्लेण्डका प्राचीन स्थानीय राप्य सरल 
तया शासतः | वया एक aga था । वहां राष्ट्र शापजं, हंड्डूज तथा विल्ज- 


पने पद्पर | पै विभक्त था । बिठ्ज्ञका शाब्दार्थ गांव या पुरवा है । धीरे 
काउन्दीने प्रधानता प्राप्त को । शैरिफ तथा काउन्टी 
| स्वराजे | पायालयके द्वारा ही राजा अपनी आशज्ञाओंको प्रचलित करता 


तरारी, है | पा! समयान्तरमें स्थानीय राज्यका प्रचार हुआ और उसका 
करते थे! | पालन ताल्लुकेदारोंके हाथमें आगया । हंडे डजका (प्रचार 


| छता गया और आजकल उनका कोई अस्तित्व नहीं । इनका 


You 
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बाद बहुतसे डपनियमोंके द्वारा इंग्लैण्डपें स्थानीय राज्य 
संशोधन किया गया | स्थानीय राज्यके संबन्धं पालमेन्टको 


स्थान बरोळे लिया | संवत्‌ ५८८६ (१८३२६ शोके रिफाम एक: i 


हुं 
era भ 
ma a 


०५८८ 


Beara 3 
जेसे जसे सुधारांकी जरूरत ATAA पड़ी, उसने उनके way | चने जब 


कुछ भी देर न की ! राज्यसेवकोंकी संख्या भी शनैः शाने: बायो 
गयी etag १६४५ तथा १६५१ (१८८८ तथा १८६४ ई) 
लोकल गदनपेम्ट ऐक्टके द्वारा स्थानीय स्वराज्यकेसिद्रा. 
न्तका प्रचार किया गया और निर्वाचकोंको अपने बहतसे 
छोरे छोटे अधिकार मुख्यराज्यने दे दिये । न 
SS तथा बेहज़का स्थानीय स्वराज्यके विचारते 
बासठ मंडलोंमें विभाग किया गया है। प्रत्येक मंडलका 


शासन एक समितिके द्वारा होता है जिसके सभ्योंका चुनाव | 


जनता हो करती है । इस समितिके साथ ही साथ वुड 
कुलवृद्ध (alderman) भी चुने जाते हैं जो कि स्थाः 
नीय शासन कार्य में सहायता पहुंचाते हैं ।; समितिके सम्यो. 
का चुनाव तीन सालके लिये और कुलवृद्धोका चुनाव छ 


सालके लिये होता है । प्रत्येक मंडळमें ae shew 
नामक एक व्यक्ति सम्नाटका प्रतिनिधि होता है। लाड 
चान्सलर मंडळके लिये किस व्यक्तिको शांन्तिस्थापक तथा | 


A a5 ही व्यि | 
न्यायाधीश नियुक्त करै इसका निदेश यही व्यक्ति करता: | 
ASH सश | 


हें। gai | 


समितिके सभ्य, कुलवृद्ध तथा लाड चार 
ही मंडलोंसें अन्य बहुतले राज्यकर्मचारी होते है! ४. 
स्वरूप-शैरिफ, अन्डरशे रिफ, छाक, कारोनर्जको हों लीजिये 
यह लोग भी. एक प्रकारसे स्थानीय राज्यकै आ. 
जाते हैं । - 
he 
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at प्राः 


| उसीके 


स 
हेका 
समय 
बची ह 
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प्रत्येक मंडल कई तहसोलोमें और वह 


NF A were 


t [भी ब 
aang a समितियोंके दारा होता है । इनके सभ्योंका निर्वा- 
AR करेगें | बन जनता ही करती है। है | 

शनेः बहायो | लण्डनका पवमथ रु थानीय राज्यके काय्येक्रम तथा प्रबन्ध ले 
८६४ ३० ) के | भिन्न है i उसको शाखनपद्धति is ण्डके faa =e 
ज्यकेसिद्वा, | गगरोंसे भी नहीं मिळता है । अन्य आंग्ल नगरोका प्रबन्ध 
एने बहुतपे | भी प्रायः स्थानीय राज्यसे ही मिलता है , वह एक प्रकारसे 

न उसीके अंग माते जाते है | ide 

हे विचारसै संवत १९५६ ( १६०२ =o ) टन एज्यूकेशन एक्टके द्वारा tF- 
ऊ मंडळा | होंका प्रबन्ध भी स्कूलसमितिके हाथमें दे दिया गया । इख 


ऐका चुनाव समय यदि कोई संस्था उपयु क्त संशोधना तथा परिवतंवोसे 
1 साथ कुड | बबी है तो चह एक मात्र FAUST संबन्धी संस्था ह्दीहै। 
) कि स्था. | aa तो इस कार्य्येको भो समिति ही करती है । 


तिके सभ्यं: (घ) अमराकी --अप्ररीकामें स्थानीय राज्यके संगठन 
चुनाव छ | तथा कार्यक्रमे तीन तरीके हैं जो इस एकार हैं-- 

afew | (१) नागरिक शैली--अमररीकाकी स्यूइंग्लैण्ड नामक 
है। लाई- | रियासतमें नागरिक समितिका प्रचार है! नागरिक समि- 
थापक तथा | तिही राज्यकर तथा स्थानीय आयव्ययका प्रबन्ध करती 
; करता है। | है। समितिके सभ्योंका चुनाव जनताके द्वारा ही होता है । 
छरके सश | नारके शासक जनताके द्वारा चुने जाते हैं और इनकी 
। दष्टात | संख्या तीनसे नो तक होतो है । यही लोग शासक, नगर- 
T लीजिये। तेखक (townclerk) कोषाध्यक्ष, समाहता, सन्निधाता, 


a (> ता x Ks 3 
eh कासारो करते हैं 


अंग समभे | 
शुरू शुरूमें आबादी थोड़ी थी अतः was बहुत न 
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बढ़े परन्तु आज कल न्यूइंग्लेण्ड स्थासत Wage 


मंडलके रूपमै संगठित किये गये हैं । शरू शुरूमें तो नि 
तथा न्यायके कामको उत्तम विधिपर चलाना हो seed 
देश्य था । परन्तु अब सडक, माडलिक गृह, तथा राज्य 
करको समानता आदिके लिये भी यही बात की गयी है। 
बिदेशियोंके wages भी नागरिक समिति-शैलमे 
परिवंतन तथा संशोधन करना आवश्यक कर दिया है। 

न्यूइँग्लण्डके लोग जहां जहां बसते हैं वहां वहां स्थानी: 
य राज्य वें अपनी ही शलीका प्रयोग करते हैं | पश्चिमी 
रियाखतेमें प्रत्येक ३६ वगमील जमीनका प्रबन्ध नागरिक 
शैलीपर होता है । इसमेंसे १ वर्गमोल जमीन स्कूलोको 
दे दी गयी है | 


(२) मांडलिक शेली-अमरीकाकी दक्खिनी | 
क्रबिजीवी लोग हो शुरू शुरूमें बसे थे । इन रियासतेमें | 


इंग्ले्डकी मांडलिक शेलीका ही अनुकरण किया गया है। 
शुरू शुरूमें मंडळांका प्रबन्ध धनिक प्लान्टर्जके हाथमें था 
परन्तु अब यह बात नहीं रही, मांडलिक समितिके सभ्योंका 
निर्वाचन जनता द्वारा होता है । मंडलके शासकोंको भी 
जनता ही चुनती है । उनमें शाखक समिति तथा निर्णय 
क समिति भिन्न भिन्न शासन संबन्धी कामको करती है! 


'स्कूलोंके प्रबन्धके लिये जहां जहां राज्यकर लगाया _ 


गया है वहां वहां मंडल नगरोंमें विभक्त किया गया l 


यह खब होते हुए भी दक्खिनी रियासतोंमें मंडलोंके दाग | 
| शा ह 


ही स्थानीय राज्यका कार्य्य होता है | है 
(३) संमिश्रित शैली--बहुतसे राष्ट्रीमै स्थानीय 
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भी नगर ea नागरि शैलो तथा मंडलिक शैलीको एकप मिळा 
तो निर्णय |; संमिश्रिव शेळीके द्वारा किया जाता है। कभी एक aa 
मुख्य उद. | और कभी दूसरी शैलीकी प्रधानता हो जाती है । परन्तु 
था राज्य, |.ञप्र दोनों ही AZAR द्वारा किया जाता i । भिन्न भिन्न 
' गयी है, lad faa भिन्न समितियेंके हाथमे दे दिये गये 
ति-शेलीमै || दोनों हो ataa खभ्योंका निवाचन जनता हो 
है । 

Mi कोने उफरिलिल्ित शेलियेके aga ही स्कूलको 
पश्चिमी idat aca ही अधिक प्रचार है । ग्रामीण तथा नागरिक 
नागरिक | छठका प्रबन्ध पृथक्‌ पृथक समितिके डारो होता है | 

exam | स्थानीय स्वराज्यके संम्वधमें लिखते हुए राष्ट्रपति विठ्सन-- 
ba है कि “अपरीकन शासन प्रणालीका यह एक मुख्य 


arai है कि कार्य कर्ताओंको स्थानीय कार्य में बहुत ही अधिक 
त्यासतेमें | बंधिकार तथा स्वातन्त्रय हो?” साधारण राज्यनियमोंके 
| गया है। | भनुसार काम करते हुए स्थानीय कर्मचारी जो चाहें काम 
vat था | करे ओर जिस ढंगकी चाहें उन्नति करें । शक्तिसंविभागका 
सम्पौंका | सिदान्त स्थोनीय राज्यमें acl लगाया खया है | आमीण 
भको मी | मंस्थाओके बाद कोई भो ऐसी स्थानीय समिति नहीं है. ज 
1 निर्णय, | कि एक मात्र नियम-निर्माणका काम करे। यदि कहोंपर 
करती हैं। | ऐसी समिति हे भो तो उसके अधिकार सर्वथा परिमित 
: लगाया | है) इसके विपरीत स्थानीय समिति तथा स्थानीय शाख 
गया है। | रेको शक्ति बहुत ही अधिक है । शासनके सम्बन्धमें उनके 
हके दार | बधिकार बहुत अधिक हैं । शासनके विचारसे अमरीकामे 
| थानीय स्वराज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय TS 
राज्यका | खूश हो उसको शक्ति विचारने तथा ध्यान RAR योग्य है। 
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६ ११३, नगरोंका विकास | By आम 
maaar a ब्त्द्र्ग 4 र्‌ 

सभ्यता. वृद्धिका झुख्य आधार जनलंख्याकी वृद्धि है। हुल ते 
भाथिक gata, अमविभाग तथा काथ्य क्षमताका ki gafi 
उन्हीं a: wea e S x A i9 यूः 
उन्हा राष्ट्रॉसें संभव है जह! आवादी अधिक हो ओर a युत 
स्पाटा, 


पास पास हते हों | ae ही राष्ट्रोनें शिक्षा तथा विज्ञानको (ति 
gfe होती हे । agers पारस्परिक संबन्धसे ही लोक | * É 
प्रथा तथा साम्राजिक रीति-रिंबाजका विकास होता है। 
स्थिर तोरपर किसी स्थानपर रहने तथा एक दूसरेके 
साथ मिलने जुलनेसे मातृ-भूमिके प्रति प्रीति, स्वदेश-भक्ति 
तथा जातीयताके भावोंको उदय होता है | नियम तथा शक्ति. 
की आवश्यकसा सी wa: शतेः बढ़ जाती है । स्वतन्त्रताकी 
रक्षाका प्रश्न भी उसीके साथ जुड़ा रहता है। इसका परि 
णाम यह होता È कि नयी नयी शासनग्रणालियोंके सहारे 
लोग अपने आपकी धंगठित करते हे और वैयक्तिक खतन्त्रता- 
की रक्षा करने हैं । 

अर्वाचीद सभ्यताका घनिष्ट संबन्ध गगरोंसे हो है। वत्त 
मान राजनीतलिशास्त्रम नगरोंकी शासन-व्यवस्था, कर्मण्यता 
तथा safkat महत्त्वपूर्ण भाग हे । अत्तिप्राचीनकालमे 
मित्रमें मैस्किस तथा थीब्ज हो सभ्यताके केन्द्र थे । भारः 
तका sata इतिहास काशी, कोशाम्बी, मथुरा, द्वारिका 
इन्द्रप्रस्थ तथा पट्याका ही प्राचीन इतिहास कहा जा सकता 
है । यही बात असीरिया(शाम),बैबिलोनिया (बैबिलोन)तथा 
पर्शिया (फारस) के साथ है। व्यापारीय मार्गके उन्नवहीत ' 
'डमास्कस नगर बहुत अधिक बढ़ा | धीरे धीरे फीनीसियन 
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* नाह रीक, तथा सीदानने भो अपना खर ऊपर उठाया। 
भते देखते ही मध्यसागरके किनारे बड़े वड़े नगरोंसे 
बुद्धि है। हुशोमित हो गये । 
का बढ़ता | यूनानियोंमें राष्ट्रीय जीवनका केन्द्र नगर ही थे। एथत्ज 
भार लोग | गाट, कारिन्थ आदि नगर पक राष्ट्र थे । उनकी कमण्यता 
विज्ञानको | र दूर तक फैली थी । यूनानियोंने ` एशियामाइनर 
हा छाक | ठघुएशिया ) तथा सिलछीमै जो नगर बसाये उनमें पूणं 
Cl | घराज्य प्रचलित था) सिकन्दरके समयमै अलकजन्डिया 
के दूसरक तथा एन्टियोक नामक नग्रराका SHA हुआ । जच यै नगर 


naa 


wp साम्राज्यमै संगठित भी किये गये तो भी उनसै स्थानीय 
चारक gust GA न हुआ । 
तन्त्रताका ¦ 


बहुतसे नगरोंको संगठित करके ही रोमन साम्राज्य बना। 
| शुरू रोम रुतवरय सा एक छोटासा नगर था। पास 
पासके कखबोंको उसने आपने साथ मिला लिया आर उनको 


[का परि. 
हे सहारे 


बत्ता” | अपने नगरक्े संपूर्ण अधिकार दिये । उनके नागरिकोंको 

५ | रोमन नागरिक बनाया । रोसन arena नगरोंका महत्त्व 
है वत्त | बहुत ही अधिक था i जातोयक्षाके भाव नागरिकताके साथ 
कमण्यता | जुड़े हुए थे । स्वरेशभक्तिका तात्पयं नगरथक्तिसे हो लिया 
नकालमें | जाता था | प्राचोन इटळोमे १२०० (नगर थे ओर रोजको 


घे । भार: 
द्वारिका 
m सकता 
ली न)तर्था 
ब होते ही 

afaa 


| भाषादी १० लाखसे २० लाख तक थी | अंठारहवा सदा तक 
| Wa aga किसी भी नगरने वद्धि न staat) उपयुक्त 
| tise सबकी सब राजनीतिक सपस्यायँ विद्यमान थो 
| शकि आजकल मोजूद हैं । 

| रोमन साम्राज्यके अधःपतनके साथहो साथ यूरोपमें 
| ऐगरिकताके भावोंका कोप हो गया | उनके व्यापार व्यच- 


४११ छ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A 
राजनीतिशाख्र | 


सायके हासके साथ ही साथ नगरोंकी समृद्धि तथा tig ही सा 
आथिक उन्नति लुप्त हो गयी । देखते ही देखते स्वराज्य तेथा A 
“स्वतन्त्रवाके भाव भी जनतामें न रहे । पुराने जमानेकी 
फिरसे ताल्लुकेदारोने खर उठाया | भिन्न भिन्न राष्ट्रोके अधि. | ede 


TAS 
पति भिन्न भिन्न राजा बन गये। उन्होंने ताल्लुकदारोंके | आबाः 
-हाथ स्थानीय राज्यका प्रबन्ध दे दिया | प् 


जिस समय यूरोपमें PISS VISTA शासन था उस स. | अधिव 
aa नागरिक जीवनका विकास मुसत्मानोंमें हुआ । ऋसेड़के | येटजक 
समय एशिया तथा यूरोप वालोंका फिरसे मेल हुआ | दोनों | रहती 
ही महाद्वीपके लोगोंमें पारस्परिक व्यापार प्रास्भ हो गया। | ईंग्लिश 
इटलीके antia इस व्यापारमें विशेष तोरपर भाग लिया। फोन्स 
यही कारण है कि बारहवीं सदीमें पीसा, जिनोआ तथा | राख 
वीनिसने और बहुतसे फरांसीसी तथा स्पेनी बन्दरंगाहोंने | रहती 
अपना सर ऊपर उठाया । अपने अपने fedi तथा नगर | हो गर 
समितियोंके द्वारा शासनका कार्य्यं करते हुए उपयुक्त नगर | दीकेन 
' बहुत अंशोंतक फ्यूडल SISA स्वतन्त्र हो गये और स्वराज्य | (१६० 
से शक्ति प्राप्त कर दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगे। गु | (१४० 
शुरूमें इन नगरोंका उद्देश्य आर्थिक था । भिन्न भिन्न M | 
अर्थ संबन्धी मामळेंमें ही एक gaa कगड पड़ते थे। ; 
मध्यकालमें यूरोपके भिन्न भिन्न राष्ट्रीमै जातीयता | 
भावेंका विकास हुआ | मुख्य शासक आर्थिक प्रबन्ध कत | 
-था और राजासे चार्टर प्राप्तकर भिन्न भिन्न ae a 
' शासनका काम अपने आप ही करते थे।  गिल्डपरणाठ | 
“नए होनेपर नगरोंका प्रभुत्व कुछ कुछ कम हुआ पल | 
> aa | 
-अमरीकाके आविष्कार, भारतीय व्यापारके पुनरुछा | 
है ४१२ 
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था रोषो ; ही साथ यूरोपीय नगरेका भाग्य फिरसे चमका । स्पेनमें 
राज्य तथा | सैनिक विप्लव तथा केडिज, पुतंगाल, लिस्बन और नीदर्लेर्डमें 
निकी तरह | हंस नगर शक्ति तथा सम्ठद्धिमें बढ्ने लगे। जर्मनी तथा 
रोके अधि. | इग्ठैएडमें भो नागरिक जीवन प्रारंभ हुआ। लण्डन तथा पेरिस 
gai | आबादीमें बहुत ही अधिक बढ़ गये | 

पिछली aAA नगरोंकी आवादी तथा समृद्धि बहुत ही 
था उस स. | अधिक बढ़ गयी | संवत्‌ १८५७ (सन्‌ १८०० ) में इंग्लेरड तथा 
[। masz | पेटजकी २१ फी सैकड्ञा आबादी दस हजारआबादीके नगरोमें 
आ | दोनों | रहती थी । आजकल बीस हज़ार आबादीके नगरोंमें संपूर्ण 
हो गया। | इंग्लिश द्वीपकी आधी आबादी निवास कर रहो है। जमंनी तथा 
गग लिया। Ta भी यही बात पैदा हुई । संचत्‌ १८७३( ८१६) में एक 
नोआ तथा | ठाख आबादीके नगरोंमें १८ प्रति शत जनता ही प्रुशियामें 
न्द्रंगाहोंने | रहती थी परन्तु संवत्‌ १६०७(१६००) में यही प्रति शतक १०.६ 
तथा नगर | हो गयी है । फ्रांसमें संवत्‌ १८५८ (१८०१) में एक लाख आवा- 
युक्त नगर | दीके नमरों में २:८ प्रति शात जनता रहश्ली थी परन्तु संवत्‌ १६५७ 
र स्वराज्य. | (१६००) में यही प्रति शत १३ तक जा पहुंची | संचत्‌ १८०७ 


Bit | Te | (१८००) में अमरीकाके अन्दर एक लाख आबादीका एक भी 
भिन्न AT | रहर तथा । आजकल एक लाख आबादीके नगरोमें २० 


इते थे। | ART जनता रहतो है । यदि १० हज़ार आबादी सामने रखी 
जातीयता | णय तो अमरीककी एक तिहाई जनता atte ही रहती 
बन्ध करता | ६। संसारके बड़े बड़े नगरोंकी आवादी इ. प्रकार हैं--- 

नगर अपने | राष्ट नगर विक्रम संवत्‌ आबादी- 
डप्रणालीक | Ferg Saa (१६७१)............ 9328908 
हुआ पर्ण | भरीका, न्यूर्याक (19 ३००००० 
द्वारकेसा | » शिकागो (९5०३? ९४६८००० 
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नगर विक्रम aay आबादी a 
ad Se iene २९८०० चह यीन 
ड १६७२)...... | 
टोकियो. ण een | ता 
iaat (१६७९). २१५०००० | नीः 
बिन (2 १६७)... २०७१००१ Seat 
मास्को (१६७०)... १८१८०० | सन 
फिळेडेटिफया (१३७३)............ १७१००११ art 
व्यून्स ऐरस (१३७३)............ १५३७००७ | दिक 
ओसाका (१६७३)... ~ १४६९००१ | aA 
कलकत्ता (१९६८. क १२२०००० | बैकस 
रायोडि जेनीरो (१६६७)............ ११३९० | अगर 
ग्लास्गो (१६६८)............ १००८४८ | सेन 
araz (१६६८)... ६८८०, | ane 
gat (१६६७)............ po i 
वारसा (१६९७०)............ ९०९१११ dex 
बुदापेस्ट (१६६७)............ ८८००० | (फं 
बमिधम (१६९८)........-... हि हर 

Qe ७३)............ ५७०० i” 
Sagi ea ee si | पुशि 
'लिवरपूल (१६६८). .... ००००० 8४८९ Be 

क 1928009 | AIR 
मान्चेस्टर (RERE) epee be 
नेपल्स (६६७२)... ..: eee o 
glues (१७७३)... स í 
मझीळान ( A ६७२) 0060600 |. 4 

करो (१६९७)... थि 
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an १) शुचाऊ....-.'..... `. 0⁄६ ५००००० | 


नगरोंके AA ही ग्रामांकी आवादी भो आजकल बढती | का 
ज्ञाती है। नथरोंकी आवादी बढ़नेके निम्न लिखित संक्षिप्त | 
कारण È | | 
(क) स्वास्थ्यका प्रव्ध--आजकल नगरोंसै स्वास्थ्यका प्रव. | 
re पूर्वापेक्षया अधिक अच्छा है । यही कारण है कि जितने | 
मनुष्य नगरों में पैदा होते हैं उतने मरते नहीं है । 


(ख) गमनागमनके साधनोंमें उन्‍नति-द्ञाम, रैछ, वाष्पपोत आदिक | के 
कारण लोगोंको इधर उधर आमेमें बहुत छुगमता होगयी है। | ( 
डाक तथा AR द्वारा दूर दूरके देशोंका एक दूसरेके साथ | =i 
घनिष्ट संबन्ध हो war है। स्वाभाविक ही है कि लागोका | (ने: 
भ्रमण बढ़ जाय | ताल्छुकदारों तथा ज्ञमीदारोंको अब नगरा | प्रश 
में रहना बहुत ही अधिक पसन्द है । नगरोंकी वृद्धिका ए | | 


यह भी कारण है । द | तथा 
(a) कलयत्रका प्रयोग-क्कळय॑त्रके प्रयोगसे भिन्न भित्र | 


नगरों में बड़े बड़े कारखाने खुळ गये है । इनके का भी | 
नगरोकी वृद्धि हुई है .। संयुक्त प्रान्तके (कानपुरकी थिम | समभ 
इसका जो भाग है वह किसीसे भी छिपा नहों है | a l । 

(घ) घन-भजनका ्रवंध-बेंक, बीमा, दलाल बा 1 
कामोंके बढ़नेसे लोगोंके घन-अजनके साधन h i 
इसने मी आबादीके बढ़ानेमें बहुत ही अधिक भ 
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(डो राज्यके कार्य्यीकी पृद्ठि-राज्यकाग्योको वद्धिसे राजघा- 


SNA. 
Ann, 


.--८00 

हँ pe । pat आबादी बढ गयी है । 

,-०८७०000 929. नागरिक राज्य , 

ger समाजके राजनीतिक जीवनमें नगरोने तीन कारसे समय 

"१००००१ | समयपर भाग लिया È । 

Bye (क) नगर राष्ट्र--शुरू शुरूमें नगर ही शार शे । एक हो धम, 

तपा रक्त तथा लोकप्रथावाले लोग एक ही स्थानमेंद कट्टे हो 
| जाते घे और इस प्रकार नगरको ही एक राष्ट्रका रूप दे देते 

हि थे । यूनान तथा रोमके नगरोंकी यही अवस्था थी । समया- 

कक [ 


त्तरम इन नगरोंने व्यापार तथा व्यवसायके दारा सी महत्त्व 
प्राप्त किया और विशाल रूप धारण किया !. इनमें प्रायः 
सखराज्य या स्थानीय स्वराज्यका ही प्रचार था | 

i (ख) शासन-चेत्र--रोमन साम्राज्यके बहनेपर यूरोपीय 
सह | नगर रोमके शासन-क्षेत्रमें आ आये! यहो § बात जातीय 
अवतत क राष्ट्रोके उदयपर भी हुई । राजा वथा कुलीनोंका ही नगरों- 

| प्र शासन था ! 

| (स्थानीय स्वराज्य--अशरहवों खदीसें यूरोप व्यावसायिक 
| तथा व्यापारीय areal छीन हुआ | नगरोंका आकार तथा 
| काम बह गया । शुत खी नागरिक खमस्यायें पैदा हो गयौं । 
| यहो कारण रैकि उनको स्थानीय स्वराज्यका देना आवश्यक : 
| समझा तचा! 


4 


गत आदिके 
हो गयी है। | 


ै | रोक 2 

हे रीआदि | (“का राष्ट्रसे क्या सम्बन्ध हो इसपर दो ठंगसे 
eo gj | पार किया जाता है । 

का । | (क) अमरीका तथा इंग्लैरंडमें नगरोंकी शासन-व्यवस्था 
i | 
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; नियत है । जब नगरोको अधिक अधिकारको जरुरत हे 
है तो वे प्रार्थनापत्र भेजकर नियामक समाओंसे अधिकार | मित्र | 
मांगित हैं। यही कारण है कि इस शैली में बारंबार अधिकार. | राष्ट 
पत्रकी ज़रूरत होती है। gif 

(ख) यूरोपीय महाहीपमें प्रायः नगरो को बहुतसे शासन | भागव 
संबन्धी अधिकार दे दिये at है । अहां यह सिद्धान्त काम ( 
करता है कि नागरिक ससितियाँ उन सब कामोको कर | अन्य र 
सकती = जिनका कि शाज्यनियमोंके छारा निषेध नहीं | के सः 
किया गया। थूरोमवे नियम-निर्माणके द्वारा मुख्यराज्य | जाते! 
अपना प्रभुत्व नगरोपर agi स्थापित करता। यह काम | समि! 
वह शासक विश्षागके दारा हो करवा Ë । नगरोके शासनपर ग्रमरी 


मुज्यराज्यका ही नियंत्रण होता है ।-- TE 

नगरोंका अस्वरीय प्रबन्ध निम्न लिखित प्रकारसे होताहै। | राज्य 

(क) जनताका नागरिक राज्य भाग--जनताका नागरिक | नागा 
राज्यम कहां तक भोप है ओर कहां तक नहीं है यह | हैओ 
निर्वाचन-व्यवस्था, निर्वाचाधिकार तथा निर्वाचकोकी | प्रायः 
शक्तिपर निर्भर है । | 2 | भद 

(९) निर्वाचनाधिकार--अमरीका, रन्स, तथा इटली | = 
राष्ट्रीय राज्यके सद्ृश ही नागरिक UA निवांचन spl | a 
नियम हें । nta तथा इटली में नागरिक रोज्यकर देने वाढ | 2 
मनुष्यो'को नागरिक राज्यके सभ्यो के नि है पर 
अधिकार दे चाहे वे किसी दुसरेस्थानमें Ws स्या 
Se, e N पं 'निवाचनका हँ | | 
हौँ । जमनी तथा इंग्ळण्डन विशेष राशि हो. | कन 
व्यक्तियों को है जिनके पास संपत्तिकी एक उन 


a का निवासी || 
सभी रारो में नागरिकोंका कुछ समय FHT | 
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रूस. | grat आवश्यक गया है। परन्तु समयकी अवधि 
रुरत होतो | होना आवश्यक समका गया ई J 


३ अधिकार | मित्न मित्र रारी में Pita मित्र है। अमरीका ही एक की 
` अधिकार. | राष्ट है जहाँ समयकी अवधि बहुत ही कप रखः ग is 
Z| नर्वाचनाधिकार भी अमरीकार्मे जनताक बहत बड़ 
गो हे | 

के F, ) Bales राज्यतेव+-इस संबंधर्मे अमरीका car 
मोंको कर | अन्य खब रार से भिन्न ह । यूरोपीय ancy नियामक समिति- 
निषेध नहीं | के सभ्य ही चुने जाते हें ओर सब राज्याधिकारी नियुक्त कि यै 
gang | जाते हैं । इंग्लेण्डमें कुछ छोटे छोटे रोज्यसेवर्काक साथ साथ 
यह काम | समितिके सभी सभ्य नागरिकोंके द्वारा ही जुने जाते हैं! 


gaa बमरीकन नगरोंमें राज्यसेवक बहुत बड़ी संख्याम ga ज्ञाते 
i ३। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि योग्य योग्य पुरुषोंका 
बे होताहै। | राज्यसेवकके तोरपर चुनाव aa! होता है क्योंकि साधारण 
नागरिक | नागरिक इस वतको क्या समझ कि कोन किस कामके योग्य 
नहीं है यह | है ओर कौन किस कामके योग्य नहीं दे । यही कारण € कि 
बाचकों की | प्रायः सभी अप्ररीकत andi राज्यलेवकोंकी नियुक्तिका 
| आन्दोलन जारी है । | 
(३) त्यक्ष लोकराज्य--नगरके निर्वाचक, अपने प्रतिनि- 


टीम : 
a ae | धियोपर नियामक जनसंमति या पुननिर्वाचनके द्वारा 
: द्वेने वाले | अपना प्रभुत्व स्थापित करते R | नियामक  जनसम्मतिकी 
लमे पूर्ण | याख्या पूर्व प्रकरणमें की जाचुकी है | पुननिवचिनका तात्पय 
पे ¬ रहते | पह है कि अपने प्रितिनिधिको जब चाहें बुलाले और उसके 
धकार at | स्थानपर किसी दूसरे व्यक्तिका नये fata चुनाव कर । अमरी- 
; राशि हो. | कन नगरोंमें बहुत ले नागरिक प्रश्‍नोंपर जनताके बहुमतका 
का निवासी | लेना आवश्यक है । यह इसलिये कि जनता प्रतिदिनके साथ 
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सम्बद्ध मामलोंका स्वयं हो निर्णय करना चाहतो है ओर ae 
राज्यसेवकोंकी इच्छाके अनुसार चलना पसन्द नही | राज्य! 
करती है । | a 

(a) नागरिक समिति--संसा एके सभी महत्त्वपूर्ण oti सकती 
नागरिक क दो > सर्मि 
नागरिक समितिके सभ्य चुने जाते हैं । फ्रान्स, इटली, इंग्लेप्ट | पा. 
तथा जर्मनीमें समितिके सभ्य साधारण टिकटोंके द्वारा a wi 


चुने जाते हैं | अमरीकामेँ मांडलिक टिकटोंका ही प्रचार है। | सर्मा 
फ्रान्स तथा अमरोकामें समितिके सबके सब सभ्य एक समय. 
में ही निर्वाचित होते है । इटली, इंग्लें ण्ड तथा जर्मनीमें समय | ही बन 
समयपर खभ्योंका चुनाव होता रहता है । अमरीकामे सभ्योका 
समय दो साल और जमनीनें छःसाल है! समितिके सम्यों- 
की संख्या नियत नहो है । खभ्योंकी संख्या बीससे लेकर | 
सैकड़ों तक होती है । फ्रान्स तथा अमरीकाकी अपेक्षा इग्छण्ड 
सथा जमनीमै योग्य योग्य व्यक्ति नागरिक समितिके सभ्य- 
के तोरपर चुने जाते है । 

महत्त्वकी gfe भिन्न भिन्न राष्टोंमें नागरिक समिति 
योंकी स्थिति fara लिखित प्रकारकी है | 

(१ ) इंग्लेण्डमें नागरिक समितिके अधिकार बहुत अः 
धिक हैं । बर्रोकी शासन-व्यवस्थाका निर्णय यही करती | 
है । राज्यसेवकोंकी नियुक्ति तथा चुनाव भी इसीके हाथमे है | 
उपसमितियों में विभक्त होकर ही इंग्लण्डकी नागरिक समि 
frat अपना काम करती हैं और अन्तिम निर्णय अपने 
हाथमें रखती है । राज्यसेवकोंका जो कुछ कर्तव्य है वह y 
है कि समितियोंकी आज्ञाके अनुसार काम करे | 
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' राष््रॉमे 
) इंग्ले ण्ड 
द्वारा ही 
चार है। 
क समय- 
में समय 
तभ्योंका 
; सभ्यो- 
से लेकर 
'इंग्लण्ड 
के सभ्य- 


समिति- 


बहुत भः 
` करती 


क समि- 
प्रपने ही 


थमे है। | 


वह यही ! 
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ह. यूरोपीय महादडीपमें नगरोंके मुख्य शासकको मुख्य- 
राज्य ही नियुक्त करता है । नागरिक समिति बहुतसे माम- 
होगें अपने अनुसार चलनेके लिये उसको वाधित नहों कर 
सकती । सुख्यशासकके-सहकारिवर्गका चुनाव नागरिक 
समितिके ही हाथमें है। यह इसीलिये कि जनताकी स्वत- 
जता पैरों तले न रोंदी जा सके। 

(३) अमरीकामें मेयर तथा मुख्यशासकको नागरिक- 
समिति नहीं चुलती | उनका आय-व्यय संबन्धी अधिकार भी 
परिमित है । लगरोंके शासबसंबन्धी नियम राष्ट्रीय राज्य 
ही बनाते है । इन सब बातोंसे उनके अधिकार तथा शक्ति 
बहुत ही कम हैं | 

संवत्‌ १८८७ ( १८३० ई० ) से पूर्व इंग्लेण्ड तथा अमरी- 
कामै नागरिक समितियोंकी शक्ति age ही अधिक थी | 
परंतु इनसे नगरोंका प्रबन्ध सन्तोषप्रद्‌ नहीं हुआ। यही 
कारण है कि राष्ट्रीय राज्यने नागरिक समितिके बहुतसे 
अधिकार छीन लिये । आज कल पुनः इसके विपरीत 
“आन्दोलन जारी है । नगर अपनी खोई हुई शक्तिको पुनः 
प्राप्त करनेका यत्न कर रहे हैं। समय आयशा जब कि वहां 
अन्य देशोंके सट्गश ही स्थानीय स्वराज्यका प्रचार हो जायगा | 

(ग) नागरिक शासक-इंग्लैण्डको छोड़कर सभी राष्ट्रोमें 
गगरोंके प्रबन्धमें शक्तिसंविभाग सिद्धान्तका प्रयोग किया 
प्या है। नियामक तथा शासक विभाग एक ही संस्थाके 
हाथमे नही रखे शये हे । प्रायः नियामक विभागमे स्थानीय 
स्वराज्यके सिद्धान्तका भयोग किया गया है। अमरीकामें 
तो इस सिद्धान्तका बहुल ही ज़ोर है । इंग्लेण्डको छोड्कर 
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हे नागरिक 3 शाखक विभागको तियाम ˆ भार X 
स्व दिया गया है |; सासनका अधिका म क 
एक ही व्यक्तिझे gest किया जावा है। एक A fan 
इसका अपवाद है। जर्घन मैं मगरोंका शासन पस cae 
बिके हारा होता है | मात कब 
हे eos Ei 
ह ज म कक |e 
ड $ द है ¦ को नियुक्ति miia राज्य 
की ओरसे होनेसे नियम -विभाग उनको पदच्यत dr 68१ 
च्युत नहीं कर |राज्यमें 
सकता । इंग्लेण्ड, फ्रांस तथा इटळीः यह वात नहीं है । उनमें |बागरिक 
शासक निभाएको शक्ति बहुत हो कम है क्योंकि वहा | हैं। वह 
क “अल त समिति स ही नगरः maï 
चुने जा सकते है ओर साथ ही 
शासक विभाग नियामक समितिऊे कार्य्यो तथा नियमोंको 
रह नहो कर सकता है! 
नगराध्यक्ष ( सेयर) का अपने खहकारिवगके साथ 
क्या सम्बन्ध हो, भिन्न भिन्न राष्ट्रोंमे इस संबन्धमे भिन्न 
भिन्न नियम ही प्रचलित हे । इंग्लैण्डमें नागरिक समिति 
ही खहकारिवर्गको नियुक्त करती ओर पद्च्युत करती है। 
जर्मनोमे यह कार्य शासक विभागके ही हाथमे है । फ्रांस 
तथा इटलीमें नागरिक समिति ही खहकारिवगंको नियुक्त 
करतो है | नगराध्यक्षका जो कुछ कार्य है वह यह है कि संमि 
विकी इच्छाओंके अनुसार उससे आवश्यक आवश्यक काम 
करवाय | अमरीकामें नगराध्यक्ष नागरिक समितिकी स्वी 
कृति लेकर ही सहकारिवर्गको नियुक्त करता दै! कुछ 
राष्ट्रोंमें तो नगराध्यक्षको जनताही चुनती दै । जमनीमै 
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A तगरके शासक स्थिर राज्यसेवक होते हे । परंत इससे नः 
= र्‌ प्राय. ; t J ~ EAD 03. >> 
र्म ‘ae परीत अमरीकामें नगराध्यक्ष कुछ समयके लिये ही चुने जाते 
p ही | हैं समय समयपर नये नये व्यक्ति उस पदको सुशोभित 
aah | दरः है i शासनकी दृष्टिसे इंग्ळैण्ड तथा यूरोपके अन्य देशों- 
का नागरिक प्रबन्ध उत्तम है। अमरीकाके नगरोंका प्रबन्ध 
> भागके डे a R 
वे सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां नगराव्यक्ष- 
य राज्य. | का पद उस दलके व्यक्तियोंको प्रायः मिलता है जिस द्रूका 
Qe राज्यमें ~ 
तह कर |राव्यमें प्राधान्य हो । भारतकी तो दशा ही विचित्र है । यहां 
> । उनमें |बागरिक खमिलियां स्वेच्छाचारी शाखकोंकी कठपुवलियां 
कि वहां |हैं। वह उनको जो नाच चाहें नावें | नाममात्रको आजकल 
ही नगर, mal स्थानीय स्वराज्यका सिद्धांत लगांया गया हे | 


झट! ही |कार्यरूपमें शाखकोंका स्वेच्छाचार ज्योंका त्यो बना 2 । 
यमोंकी | निर्णायक विभागलक दुषित है । न्यायाधीश शासकींकी 

| छ्छानुखार फैसला करते हे और दिखावेमें तो राज्य नियमों - 
2 साथ |» प्रयोग करते है परंतु वस्तुतः सबके सब राज्यनियमोंको 
मे मित्र ताक पर घर देते हे । परंतु यह स्थिति देरतक नहीं चल सक. 
सो (U समय आयशा जब कि भारतमें भी स्वराज्य स्थापित 
स्त ऐ जायणा और लोकतन्त्र शासन पद्धलिके साथ साथ स्था- 
। कि 1 पस्वराज्यका सिद्धान्त सब नगरौं तथा मरडलों में प्रचित 
नियुक्त | जायगा । l 


ह समि- 
क काम 
ही स्वी- 
| कुछ 
anata 
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